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धर्म एवं हतो हान्ति, धर्मों रक्षाति रक्षितः | 


जो हृठि राखे घरम को, तेहि राखे करतार | 
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-वर्नः शब्द से ही आजकल लोग चिहने लगे हैं | कहते हैं---हम 

चर्म-कर्म के चक्र में नहीं पड़ते । धर्म के पचढड़े ने ही दुनिया छा नाथ 
किया है !! दूसरे लोग “वे को इस संसार की चीज न मान कर केवल 
परछोक ही इसका सुफल सममते-मानते हैं ! ऐसे लोग प्रायः इंख़र-मक्ति 
को ही मुख्य धर्म सममते हैं । द्नि-रात था तो ध्यान-समावि में लगे 
रहना या उसकी बातें करना ही ऐसे लोग परम धर्म सममतते हैं । किसीके 
डुख-द्द को वात इनके सामने कोई करे, तो तुरन्त कद्द ढेते हँ---उढ ! 
हमें दुनिया से क्या मवलव !” ये ल्शेग दुनिया से इतना मतलब जहर 
"रखते हैं कि खाने को वढिया मिल जाय और सुख-विछास की अन्‍य साममप्री 
भी उपलब्ध हो जाय । इसके लिए ये समाज का कुछ भी उपकार-सहयोग 
ने मानकर मगवान के ही ऊपर सब छोड़ते हैं और कहते हैं कि उन्हीं की 
इझपा का सब फल है। उस कृपा को प्राप्त करने लिए माँति-माँति के साधन 
प्रचलित किये गये हैं । कोई ध्यान-समाधि लगाते हैं; कोई 'भनहृद! नाद्‌ 
सुनते हुए 'ठुन्न' उमाधि लगाते हैं; कोई रतनसेन और पद्मावती छी प्रेम- 
ऊहानी लिख-सुनकर, उनके दाम्पतल्य-सुख में मानसिक कऋ्रीडा करते हुए, 
उसीको परमात्म-जीवात्म-मिलन का प्रतीक समकते हुए, सूफियाना टेंग 
बरतते हैं ; कोई श्रीकृष्ण के साथ गोपियों की रेंगरेलियों की कत्पना करते 
और उसोको मोश्ष-साधन सममते-गाते हैं ; कोई दिन में पाँच वार नमाज 
पढ़ कर भगवान्‌ को रिम्ताते हैं और छोड़े रविवार के दिन पवित्र गृह में 
जा कर प्रार्थना द्वारा ही उसकी दया प्राप्त करना चाहते हैं। इस चरह एक 
, भगवान को मॉति-माँति से रिम्काने का प्रयत्न करते हैं और इसीछो वे सुख्य 
धर्म समसते हैं! थे सब मक्त लोग आपस में छड़ते भी हैं और एक-दूसरे 
का ऋत्ल भी करते हैं; केवछ इसलिए कि दूसरा उनके टेग से मगवान्‌ को 
उसन्न नहीं करता, किसी दूसरे टेग से करता दे! कमी-कमी सासूटिक 


( ख ) 

रूप से भी कत्ले-आम हुआ ; इसी “धर्म की रक्षा के लिए ! पाश्वात्व देशों 
में इंसाइयों के द्वी दो वर्गों में बृड़े-बढ़े युद्ध हुए हैं और उनमें लाखों जब 
सारे गये हैं। -किसी-किसी भक्त-समुदाय की “वम-पुस्तक' में लिख भी 
दिया गया है कि जो तुम्दारे मत को न माने, उसे अधर्मी सममो और 
कत्छ कर दो । ऐसा करने से ठुम्हें पुष्प मिलेगा, जिससे खर्गे-सुख की 
आप्ति होगी ! इसी तरह “धर्म! के लिए छोगों ने अगान्ति फैलायी है | 
यही कारण है कि दूसरे छोय 'धर्म' से चिढ़ने लगे हैं | 


« वस्तुतः ईख़र-उपासना के जी ये भेद हैं, मतं-मजहव या “सम्प्रदाय! हैं; 
जो एक अकार के ( आास्तिक- ) दशन में जाते हैं। धर्मझात्न से इनका 
बसा कोई सम्बन्ध नहीं है। धर्म तो छौकिक चीज है । कतेंव्यशात्न का 
दी नाम “धर्मशास्र' है। "तुम्हारा धर्म क्या है! और "तुम्हारा कतंव्य क्‍या 
है! एकार्थक वाक्य हैं। सत्य-अहिसा आदि जो नियम समाज-व्यवस्था 
चलाने के लिए बनाये गये, उन्हें दी “धर्म! कहा गया । इस तरद्द मानव- 
मात्र का धर्म एक ही है । किस भी देश या समाज के छोय चोरी करनेको 
धर्म नहीं कहते ! वे सब उपासना-भेद तो मत-मतान्तर हैं । जो नास्तिक 
है, इंख़र की सत्ता को 'नहीं मानता, पर सल्य-अद्दिसा तथा दया-क्षमा 
आदि का समुचित पालन करता है, वह मी धर्मात्मा है ! भगवान की मक्ति 
करने वाला भी धर्मात्मा तभी होगा, जब सत्य-अहिसा आदि नियमों का 
पालन करता हो । अन्यथा, उसे अधर्मी और पापी ही कहेंगे । चाहे 
जितना राम-नाम का जप करे, “शन्नेंडेवीरमीश्ये” करे, नमाज पढ़े, आर्थना 
करे ; पर यदि वह चोरी करता है, डाका डालता है, निरपराध जनों को 
सताता है, तो लोग उसे नीच, अधर्मी और पापी ही कहेंगे। इससे स्पष्ट 
है कि असल में धर्म क्या है। यह धर्म आचरणमें उत्तारना जो नहीं 
चाहते, जो दूसरों का गला काटते रहते हैं, वे सगवान्‌ का नाम रेकर 
डनिया को धोखा देना चाहते हैं ! वे इह्मा इतना मचात हैँ कि भगवान्‌ 
की देसी भक्ति को ही छोग “वर्म' समझने छगते हैं! फिर लोग यह भी 
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अचार करते हैं कि चाहे जितने पाप करो, इसारे मजह॒व में आ जाओ, ते 
भगवान तुम्हें तुरन्त माफ कर देंगे ! इस तरह जब अपने पापों से डरे 
हुए लोग माफी के लिए इधर झुकते हैं, तो वह पाप की कमाई मी इधर ही 
भेंट कर ठेते हैँ। मजे होते हैं। कौन जानता है, मरने के वाद कया 
होगा | एक नशा तो है | जबतक जीते हैं, उस नशे में नत्त रहते हैं । 
अव हम नरक नही जा सकते, खर्गे जायेंगे ः इस ख्याल से व नाचते रहते 
हैं। ऐसे ही लोग अधिक उपद्रव करते हँ; इसी तरह के छोगो ने 
ध्षम! का नाम लेकर जो मदान्वता फेलायी, उससे समाज की शान्ति-समृद्धि 
को खतरा पदा हुआ। इसी लिए दूसरे लोग “धर्म' से चिहने लगे! 
परन्तु क्या यह ठीक है ! हलवा बडी अच्छी चीज है। आपके मुंद में 
कोई कीचड भर दे और कहे कि “यह हलवा है', तो आप किसी तरद अपना 
पिड छुडवेंगे । उससे घृणा करेंगे। आप “हलवा' नाम से द्वी चिद् जायेंगे । 
पर इसमें 'हलवा' का क्या दोष ? , 


हिन्दू-जाति ने मानव-धर्म को ही 'धर्म' माना है! मानव-समाज की 
जान्ति-समृद्धि के लिए जो कर्तव्य हैं, उन्हें द्वी 'व्म! कद्दा है। इव्वर-जीव 
आदि से सम्बन्ध रखने वाले मत 'दर्णनशात्र! यहाँ कहे गये हैं । हमारे 
यहाँ अनेक दशन हैं ; वीसों-सेकडो उनके अवान्तर-भेद्‌ हैं; पर दो भेद 
मुख्य है--- ९--आध्तिक और २--नास्तिक । हमारे छह मुख्य दर्शनों से 
भी कई ऐसे हैं, जो ईस़र की सत्ता नहीं मानते। पर हिन्दू-जानि उन 
सभी दशनों में आध्यात्मिक रस लेती रह्दी है। धर्म सब का एक--मानव- 
भर्म । और जगह यह वान नहीं। इंख़र को न मानने वाछा व्यक्ति अपने 
आप को 'झुसलमान' या ईसाई नहीं कह सकता । कारण, ये सब मजहब 
ह,, मत हैं/ सम्प्रदाय हैं | हिन्दू जानि कोई "सम्प्रदाय नहीं है, जा कि 
लोग गलती से सममने लगे हँ। मांस खाने वाला भी हिन्दू और न 
खाने वाला भी । इईंख़र को मानने वाला भी द्विन्दू और न मानने वाल 
भी । वेद को 'परसं प्रमाणम्‌' मानने वाला भी हिन्दू और अयोवेद्स्य कत्तरों 


॥ ( थ ) 


अण्डधू्तनिशाचरा/ कह कर वेद्‌ की निन्‍दा करने वाला भी हिन्दू | कारण, 
“हिन्दू” जाति है | . समाज को अहित पहुंचाये बिना, कोई भी व्यक्तिगत 
जीवन तथा विद्धास में स्वतंत्र है। इसी लिए हिन्दू-धर्म को महान! कहा 
गया है; क्योंकि यह मानव-धर्म है, और देशकाल तथा परिस्थिति .के 
अछुसार इसमें परिवर्तन-परिवर्दन की छूट है। कहना चाहिए, हमारे 
धूवेजों ने धर्म की पूर्ण व्याख्या को है। इसे समस्त न सकने के कारण 
ही छोग कुछ का कुछ कहने-समम्तनने छगे हैं। धर्म के नाम पर अधर्म 
चलाया गया ! यही घृणा का वीज ! इसे स्पष्ट करने की जरूल है ! 


आज चर्चा है कि सरकारी शिक्षा-संत्थाओं में धामिक शिक्षा जारी की 
जाय, या नहीं ! छोग कहते हैं, किस धर्म को शिक्षा जारी की जाय | 
हम कहते हैं, मानव-बर्म की शिक्षा दी जाय, किसी मत-मजहब की नहीं । 
इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यह अयास है । 


इस पुसल्तक के तृतीय अध्याय में यज्ञ-सम्बन्धी चर्चा है। उसमें मेरी 
एक नयी,उद्धावना है, जो विद्वानों के पढ़ने योग्य चीज है। इससे थधर्म- 
सम्बन्धी एक बड़ा अन्धकार तो दूर होगा ही ; काव्य तथा साहिलशाबन्न में 
फेली हुईं एक भ्रान्त धारणा मी समाप्त होगी । मेरा विचार है, इस यज्ञ- 
सम्बन्धी उद्भावना को अछूय निवन्ध के रुप में प्रकाशित कराया जाय और 
इसका अगरेजो अज्ुवाद छपवा कर पाश्चात्य विद्वानों के पास भेजा जाय, 
जो मारतीय संस्कृति तथा सस्क्नन-साहित्य की शोध का काम करते हैं। 
मुझे विश्वास है, मेरे विचार से उन्हें सहमत होनी पढ़ेया, और उनकी यह 
गलत विचार-धारा इससे बदल जायगी कि वेद्-युग के छोग आयग-पानी 
आदि प्राकृतिक तत्त्वों की पूजा करते थे । ५ 


मानव धर्म-मोमांसा! देखकर मेरे पुत्र ( चि० मधुप्ुइत ) के मन में 
कुछ विचार उठे । उसने कुछ उपनिषद्‌-वाक्यों का सग्रह किया और उनको 


र 
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व्याख्या की। दो परिगिष्ट भी उसने धर्म-विययक लिखे और यद्द सब 
पुस्तक में देने की अनुमति मुक्त से माँगी। उपनिषद्-वाक्य ठेने तो नने 
भावश्यक नहीं समझे ; क्योंकि वह सब कुछ पुस्तक में आ चुका है। शेप 
दोनो परिणिशों में उसने कुछ देशी-विंदेशी विचारकों के उत्कृट विचारों ऋआ 
अन्ययन किया है। मेंने इन्हें परिशि्ट-ःहप से नहीं ; अपितु पुस्तक के प्रारम्भ 
में ही, भूमिका का परिशिष्ट बना कर, छापने की सलाह दे दी । ये उसके 
अपने विचार हैं, अपनी विचार-सरणि है । परनन्‍्ठु, उसके विचार मानव- 
धर्म-मीमांचा से मेल खाते हैं। इस भूमिका-परिशिष्ट से भो धर्म के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ जानकारी मिलेगी । 


कनखल, कैश्ोरीदास वाजपेया 
किश्रोरीदास वाज 
विजयाद्शमी, २००७ । 


भ[गिका-परिशिष्ट 
6 जल ४५ /£/3७ ४०७ 
कम उदार उसका मामकारा 
हे श्री मधुछ्द्न वाजपेयी 


तुम्दारा देनिक जीवन ही तुम्हारा मन्द्रि और तुम्हारा धर्म है । 

और, अगर तुम ईंख़र को जानना चाहते हो, तो पहेलियाँ हल 
करनेवाले मत बनो । 

अपितु, अपने चारो ओर देखो : तुम उसे भपने बच्चों के साथ खेलते 
पाओोगे । “--खलील जिन्नान 


“सानवर्धर्म-मीमांसा”” के धर्म विवेचन को पढ़ कर पाठक देखेंगे कि 
हमारे देश में आजकल “धर्म! शब्दु का प्रयोग सत-मजहब 'के लिए जो 
होने रूगा है, चह गलत है, त्याज्य है। हमारे यहाँ तो धर्म को 
अध्यात्म-शासख्र ( इैश्वर-शास्त्र, परलोक-श्ास्त्र, आत्म-शास्त्र आदि ) से 
भी एक अलग विधान माना गया है; इसी छोक की चीज' समका 
गया है। यही कारण है कि मत-सजहब के रुप मं हिन्दू-धर्म की 
परिभाषा करने के प्रयत्न में लोग असफल रहते हैं। अपनी' “हिन्दुस्तान 
की कहानी” में पशिडत नेहरू लिखते हैं कि हिन्दू-धर्स का कोई सर्वमान्य 
सिद्धान्त हो सकता है, तो केवल 'सत्य', क्योंकि 'अहिसा! भी हमारे यहाँ 
कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है। लेकिन, आप स्वयं कहते हैं, यह कोई 
परिमाषा नहीं हुई । 

ओर मत-मजहब के रूप में हिन्दू-धर्म की परिभाषा हो भी नहीं 
सकती | चल्तुतः हिन्दू? शब्द धर्मवाचक नहों, जाति-वाचक है । पारसी 
धर्म के प्रचारकाल में पारसी स्येंग 'सप्तसिन्ध! ( पञ्ञाब ) को इप्त 


४क्‍ 
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हे ( छ ) 


इन्द्र! कहते 4; छोटे में इसे ही हिन्द! भोर बाद में 'हिन्द' कहने लगे 
और यहाँ के निवासियों को हैन्दव” से दैन्द! जोर फिर 'हिन्दूः। 
भारतवर्ष के सभी प्रान्तों से पश्चिम की ओर जाने का एकमात्र मार्ग चही 
प्रदेश ( “सप्तसिन्धु” छा “हस्तहेन्दु” ) धा। अतः इस प्रदेश से होकर 
जितने भारतीय संस्कृति के मनुप्य पश्चिमी देशों ( विदशों ) में ज्ञात थे, 
सभी “हिन्द” कहलाते थे। प्रान्त का विचार विदेश के लोग क्यों करने 
लगे ; क्योंकि जनसाधारण के लिए यह पूरव का प्रदश--समग्र भारत--- 
हिन्द! ही था। इस तरह भारत के पश्चिमी पड़ोसी ओर उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले सभी देश भारतवर्ष को “हिन्द! ओर यहाँ के निवासियों को 
(हिन्दू! कहने छगे । यूनानी में 'ह'कार का छोप होकर “इन्द” ओोर 
#इन्दू” शब्द प्रचलित हुए । अ्रग्नेजों ने उसे ही ब्द इन्ड” #इगढो", 
“हूुण्डिया” आदि कर दिया | & 


विढ़ आये, शक, हण आदि अनेक जातियाँ इस देश में आयों। सभी 
यहाँ की संस्कृति में घुलमिक कर “हिन्दू! समकी-मानों गयों । भादि- 
द्रविड़ अब्राह्मणों में से अधिकांश अपने को अनार्य सममते हैं, परन्तु 
हिन्दू कहलाने में उन्हें कोई संकोच नहीं। घोर नास्तिक भी, जो 
ससार के किसी आखिक मत के अठुयायी नहीं हैं, अपने को “हिन्दू? छहते 
हैं; क्‍योंकि वे इस शब्द को एक जाति का वाचक मानते हैं। धर्म से 
इसका कोई सन्वन्ध नहीं समकते। योका में ऐसे इसाई मोजद £, जो 
“हिन्दू” शब्द का व्यवहार तो अपने लिए नहीं करते, परन्तु हिन्दुओं के 
ऐसे कोई देवता नहीं, जिनकी पूजा थे प्रभु इशु ख्ीट्ट के साथ न करे हों । 
ऐसे मुप्तलमान भो है, जो गोसास से बचते है, हिन्दू त्योद्दार मानने £ 
ओर देवी-देवता के स्थान में जा कर मुण्डन-संस्कार करते हैं। अधोरपधी 
जआँघर से लेऊर श्रोसम्प्रदाय वाले आचारवान्‌ झ्राह्मण तक हिन्दू है, जिनके 
यहां बिल्ली देस ले, तो रसोई अगुद्ध हो जाय। जिन घद्तों की द॒वा से 
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( ज ) 
कई “बाह्मण! बचते हैं, उन अछूतों को भी “हिन्दू” होने का गर्व है। वर्णाश्रस 
धर्मी भी हिन्दू हैं ओर वर्णाश्रस के न साननेवाले भी हिन्दू हैं। कन्धार 
ओर छुखारे से आकर त्रिवेणी में स्नान करके और अक्षयवट की पूजा करके 
अपने को कृतार्थ समभनेवाले भी हिन्दू हैं ओर ऐसे भी हिन्दू 
प्रयाग ओर काशी में रहते हुए इन कामों का विरोध करते हैं, ओर अपने 
को “हिन्दू! किसी से कम नहीं समभते। इतनी बात पर तो सभी 
सहसत हैं कि “हिन्दू? शब्द से किली विशेष सम्प्रदाय का बोध नहीं 
होता । भारत के बाहर तो खास मकक्‍्के-मदीने में भारतीय मुसलमान 
भी हिन्दू? या 'हिन्दी' छहलाता है। इसी प्रकार अमेरिका में हर एक 
भारतीय “हिन्दू? कहलाता है, चाहे वह वेपणव हो, शैव हो, आर्य-समाजी 
हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो ।& 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दू” शब्द से किसी सम्प्रदाय किवा 
मत-मजहब का वोध नहीं होता । यही कारण है कि कोई भी हिन्दू 
बलपूर्वक अपने मत का प्रचार नहीं करता, वह किसी को खदड़ता भी नहीं । 


तो “हिन्दुत्व” है क्या --वह है हिन्द की संस्कृति । हिन्दुओं से 
मिल कर कोई भी व्यक्ति इनमें एकरूप हो सकता है, बातें कि वह 
हिन्द की संस्कृति को अपना छे। हिन्द की संस्कृति अधछ्ठुणण रहनी 
चाहिए। किसी व्यक्ति के विचार चांह जेत हों। वह प्रचार चाहे 
जिस सत का करता हो ; छेकिंन उसका आचार इस राष्ट्र की संस्कृति के 
अनुरूप ही होना चाहिए। इस देश की संस्कृति को मानते हुए यदि 
कोई सजहब से ईसाई या मुसलमान भी होगा, तो हिन्दू-लमाज उसका 
चहिप्कार न करेगा | इसके विपरीत, जिसने हिन्दू-संस्कृति का त्याग 
किया है, उसके विचार चाहे जितने आसखिक हों, पर हिन्दू उससे मिलत 
हुए क्लिककता है, आर समाज उसका बहिष्कार करने के लिए तेयार 
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्‌ै 


बज जन तत-+- 


( रे ) 


रहता दे। हिन्दू होनेके लिए इसीलिए हिन्दू-संसकृति (हिन्द की 
सस्कृति ) ही मुख्य ह॑ ॥& 


इस दृष्टि से भारत में धर्स (कर्तव्य ) ओर सस्कृति का अद्टट सम्बन्ध 
रहा है। ( “अपनी सस्कृति की उपासना हमारा धर्म है”--मानवर्धर्न- 
मीमांसा )। खिबखों में, जैनों में, भारतीय बोद्धों में, उच अह्मससालियों 
में, जो घिंदेशी नहीं हो गये हैं, डन आगाखानियों में जो हिन्दू-समाज 
से बहिप्क्त नहीं हुए हैं, उन कवीर-पन्थियों, नानकशाहियों ओर 
राधाखरामियों में, जो श्रति-ल्छूति नहीं मानते, यह संस्कृति विद्यमान है । 
यही हिन्दू-सरुकृति है जो हिन्दू-समाज की उन्नायक है । & 


“हिन्दुत्व” की इस परिभाषा को न समभने का ही यह फल है कि 
पिछले दिनों में जो राष्ट्रवविभाजन हुआ, राष्ट्र विप्लव हुआ, उसका कारण 
लोग सम्प्रदाय-मेदु सममते-सममाते है। पर “सानवधर्म-मीमांसा' के 
लेखक उनसे सहमत नहीं ; उनका कहना है कि “राप्ट्रविप्लच धर्मभेदर 
(सम्प्रदायभेद) से नहीं, संस्क्ृति-भेद से हुआ।” "“हस किसी भी सम्प्रदाय 
के हों, सब भारतीय हैं। भारतीय सल्कृति की उपासना हसारा 

मे है। इस देश के छोग पारलोकिक बातों में ईसाई या 
इस्लामी मत ग्रहण करके सम्प्रदायतः ईसाई था मुसलमान हो गये $ 
पर भारतीयता तो उनकी नष्ट न होंगी न ? किसी भी मत को ग्रहण 
कर थे भारतीय ही रहेंगे । इस लिए, पारछोकिक उपासना आदि में 
भेद रखते हुए भी थे सत्॒ सस्कृति से एक है। मुसतत्ूमान हो जाने से 
कोई अरबी या ईरानी नहीं हो जाता ! सल्क्ृति हमारा जीवन है। हमसे 
इसे छोड़ नहीं सकते ; हमसे यह छूट नहों सकती ।” 


इस प्रकार राष्ट्रीय एकता के लिए एक नवीन सूत्न दिया है, 'मानवधर्म- 
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( मभ॑ ) 

सोसांसा! के छेखक ने। वह है संस्कृति की एकता। हिन्द का 
विभाजन तो तभी हो गया था, जब यहाँ संस्क्ृति-भेद पेदा किया गया ; 
क्‍योंकि राष्ट्रीयता है एक ही शरीरी के अंग होने की चेतना, जो कि 
सांस्कृतिक एकता से उत्पन्न होती है। सिजविक का कहना है-- 
“यदि किसी राजनीतिक समाज के सदस्यों में एक ही सरकार के 
आज्ञाजुवर्ती होने के अतिरिक्त उन्हें पारस्परिक ऐक्य के सूत्र में बाँधने के 
निमित्त ओर कोई चेतना विद्यमान न &ो, तो उस समाज को स्थिति 
सतोपजनक तो होगी ही नहीं, उसका स्थायित्व भी अपेक्षाकृत कम ही 
होगा । ऐसे समाज में समय-समय पर सम्भावित बाहरी युद्धों जोर 
“ भीतरी विघटनकारी आधातों का सामना करने के लिए आवश्यक संगठन- 
शक्ति का प्रायः अभाव ही होगा। फलतः हमें मानना पढ़ता है कि 
शक राज्य के सदस्यों को परस्पर आबद्धू रखने के लिए कुछ और 
चन्धनों का होना आवश्यक है, जिनका समावेश हम *राष्ट्रीयता? में कर 
सकते हित [9 

स्टालिन के अनुसार “राष्ट्र वह लोकसमुदाय है जो ऐतिहासिक दृष्टि 
से विकसित- ओर स्थायी होने के साथ सर्वसामान्य भाषा, भूमाग, 
आर्थिक जीवन ओर संस्कृति में परिलृक्षित होने वाली विशेष मनोरचना 
से युक्त हो ।? 

सापा ज्गेर ऐतिहासिक परम्परा का अन्तर्भाव 'संल्कृति' में कर के 
डपयुक्त परिसापा का संक्षेप यों हो जाता ह--“राष्ट्र ह ठोक-सम्ुद्ाय 
है, जो सर्वसामान्य भूभाग, आर्थिक जीवन ओर संस्कृति में परिलक्षित 
होने वाली विशेष मनोरचना से युक्त हो ।” 

कहने की जरूरत नहीं कि भूभाय ओर आर्थिक जीवन की विशिष्टता 

ही संस्कृति की विशिष्टता पंद्रा होगी । 

जोर भूमाय की विशिष्टता को तो राष्ट्रविभाजन के समर्थक श्री 
सुफ० के० खाँ हुर्रानी ने ल्पट्ट स्वीकार किया है--“में डाक्टर वेनीप्रसाद 
के इस कथन से सहसत हूँ कि संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं दे, 


( ढह ) 
जिसे समुद्र ओर पहाड़ों के कारण भारत जैसा अखणड रुप प्राप्त हो ।” 
भूभाग की इस अखण्डता के ही परिणामस्वरूप भारत में सांस्कृतिक 
एकता रही है। रहन-सहन, खान-पान, तीज-त्योहार, भाषा-साहित्य, 
न्त-पर्व ओर अन्यान्य संस्कार आदि में जाज सी सम्पूर्ण भारत अनेक 
सामान्य विधियों को मानता है, जो उसे एक सूत्र में बाँधे हुए हैं। 
हिन्दुओं के देशव्यापी तीथ इसमें बहुत सहायक हुण। हमारे पुराण 
इस अखगणड देश के गीत गा रहे हैं--- 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि. . 
धन्यात्तु ते भारतभूमिभागे। 
स्वर्गपचगस्य च हेतुभूते 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात ॥ 
इस राष्ट्रीयता, इस सल्कृति को थदि हम अलग कर दें, तो हिन्दू- 
धर्म विशुद्ध सानवधर्स के रूप में रह जावा है। “जिसे अब, उसकी 
विकृत अवल्था में, 'हिन्दू-धर्स! कहते हैं, उसका डचित नाम, संस्कृत- 
परिष्कृत अवस्था में, 'मानव-धर्म' था, जोर होना चाहिए ।”& 
भारतीय धर्मग्रन्थों में धर्म का जो स्वरूप वर्णित है, उस रुप में 
धर्म से कोई भी इनकार नहीं कर सकक्‍ता। कम्यूनिस्टों को सब से 
बढ़ा धर्म-विहे पी माना जाता है ; पर किस छर्थ में व आाचार-नियम से 
इनकार करते हैं? इसी अर्थ में न कि ये आचार-नियम भगवान के 
विधान हैं १।: पर यहाँ, भारत में, आाचार-नियम को भगवान्‌ का नहीं, 
मनुष्य का विधान माना गया है, सनुप्य के लिए । 
कहा है कि नई अवस्था में नया धर्म प्रत्तिपादित करने की भावश्यकता 
पडने पर, इतिहास-पुराण जोर सब अगोपांगों से परिद्ठ हित पद को 


ड|० भगवानदास : समन्वय 
ने लेनिन ; घनम पर 


कहा है कि धर्म को हेतुपूर्वक समको ; यह अमृक धर्म 
क्या बनाया गया ; क्योंकि हेतु न रहने. परःवह “पर्स धर्म न रहेगा 
+घिर्म हो जायगा ॥८ [ म० भा शान्तिपर्च, अ० ३६.४ है 
अवस्था-मेद हे धर्म-पेद होता है। एक देश में, एक में, एक 
पात्र के लिए, समय जो धर्म है, दूसरे देश में, 


पढ़ता है [ म० भा०/शा०, अ० २६६ १ 
बंद को धर्स का खूल तो कहा है [ भर ]; पर ( बेद को 2 जननन्‍त 
अताकरे [ ेत्तिसेय उपनिषद- ई । उसकी परिभाषा में समस्त शान-पिज्ञान 
का समावेश कर दिया है [| म० भा०, शान्त्रिपर्क, आ० 9 २२३... 
बेद नास से प्रसिद्ध चार बेंढू, चार उपयेद, छह वेदाँय, पुरा 
इतिहास, धर्मशास्र, न्याय, सीसांसा, इन जठारह विद्याओं : 


आधा “77... देदेण के इनके | के में शंकर ने शेखर भोः । 
* पर, इनके उपद्वृहण के रूप उकर ने तीन सो बाद ञ 


( ड ) 


सत्तर महातन्त्र बनाये । जोर इनका विखार ऋषियों ओर देवों ने 
हजारों तरह से किया । यह सब नेद ही है। ओर इन सब देदों 
में बंद ही का पटन-पादन हो रहा है। सक्षिप्त रुप को चार रद? 
कहते हैं, विल्‍्ठृत रूप को 'तरदुवाद! कहते हैं। जो इन सबको, 
सक्षेप को भी ओर विस्तार को भी, जानता है, वही वेद में पारदत 
कहलाने थेः योग्य है । 
इस प्रकार धर्म हमारे देश में बुद्धिवाद के रूप में ही रहा है छोर 
ऋर्तव्यशाख के अर्थ में ही इसका अयोग हमारे सत्र लोकनेता करत रहे? । 
हमारे यहाँ यह नहों कहा जाता कि वह हिन्दू है, या अहिन्दू है; कद्दा 
जाता है कि अमुक मनुष्य धार्मिक है जोर अपुक अधार्समिक है । 'सत्य- 
भाषण' ओर “धर्मसापण” हसारे यहाँ पर्यायवाची शब्द हैं। नेहरूजी 
डीक ही तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिन्दू-धर्म का एकमात्र व्यापक 
सिद्धान्त है सब की पूजा ! इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हमारे 
हैश में होता जाया है । हमारे यहां का यह पवित्र शब्द परछोककःद 
आर पलायनवाद से बिलकुल अलूय है। भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन को 
इसी का उपदेश दिया था, भगवान्‌ छुद्ध ने इसी की प्रतिष्ठा की थी , 
प्रियदर्शी अशोक ने इसी का अनुशासन किया था ओर समर्थ गुरु रामदास 
को वह भोजखिनोी वाणी इसी धर्म से आओतप्रोत थी--धर्स के न्विण्ट 
मरें , मरत हुए पूरी तरह मारें। मारते मारते छोन ले ख्वराज्य ।” 
हमारे देश में तो धार्मिक मठुण्य को परिसापा हो यह है क्लि उट 
सत्र प्राणियों के द्वित में रत होता है, सब में समच्ष्टि रफ़तताह , न नो 
चह लोक से उद्दिमत होताईह भोर न लोक उससे उद्धिम् होता ॥ 
स्वोत्मैक्‍्य-इर्शन को ही यहाँ परम धर्म साना गया है-- 


इज्याचारद्माहिसादानखाध्यायकर्म गाम्‌ | 


अर तु परसो धर्मा यय्योगेनात्मद्रॉनम्‌।॥। 
न-्यान्तग्फ्य 


( ढ ) 


ञ््ुः कब + + 
सवंषामपि चत्तेपामात्मज्ञानं पर॑ स्उतम्‌। 
तद्धयम्रूर्य सवविद्यानाम्‌ प्राप्यते हमर ततः॥ 
+-सनु 
सब में समचहृष्टि रखना, सब को आत्मवत्‌ देखना, पही परम धर्म है ; 
क्योंकि अमरत्व इसी से मिलता है ; यही आत्मयज्ञ है, जिससे खाराज्य 
( दिव्य शान्ति ) सम्भव है। सब प्राणियों में व्याप्त इस आत्मा को 
ही धर्मज्ञ छोग परम देवता मानते हैं ओर इसके ज्ञान को हो परमतीर्थ 
सलते हैं। ऐसे समदर्शी जनसबियों के निवास से ही तीथों में तीर्थत्व, 
आता है [ --भागवत ]। * 
थह समहेष्टि रख कर अपने कर्तव्य-कर्म करना ही धर्म है। गीता 
में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यज्ञ, दान, तप आदि धर्मा का त्याग नहीं 
करना चाहिए ; उन्हें करना ही चाहिएु। ओर श्रीमद्विष्णुपुराण में 
भगवान्‌ विष्णु कहते हैं कि अपना काम छोड़ कर जो लोय “कृष्ण कृष्ण” 
की रट रूगाये रहते हैं, वे धर्म-कर्म से विमुल छोग हरि के दंपी ओर 
सर्ख हैं; क्योंकि श्रीहरि का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि छोग उनका 
भार रटा करे, बल्कि इसलिए कि धर्मकी संस्थापना हो, छोग धर्माचरण 
में घ्वृत्त हों । 
ओर भगवान्‌ व्यास के शब्दों में धर्म का सार है--- 
श्रूयतां धर्मसवेस्व, श्रुत्वा चेचावधायताम्‌। 
आत्मनः अतिकूलानि परेषां न समाचरेतू || 
[ म० भा०, शान्तिपव ] 
घर्म की इस भारतीय परिमापा को ही आधुनिक तत्त्ववत्ताओं 
ने अहण किया है। प्रोफ्सर जान डवी की राय में “वही प्रवृत्ति स्वरूप 
में धार्मिक है, जो व्यक्तिगत होने की आगंका होने पर भी, ओर बाधाओं 
के विरोध में मी, किसी आदर्श लक्ष्य को पाने के लिए जारी रखी जाती 
है, ओर जिसके पीछे यह विश्वास हो कि वह सार्वजनिक ओर स्थायी 
अपयणगिता वाली है ।” इसी प्रकार फ्रेंच मनीपी रोमाँ रोलाँ अपने “श्री. 





५ ( ण ) 


रामक्ृप्ण परमहंस” के जीवनचरित्र में लिखते हैं “------बहुत से ज्यन्ति ऐसे 
होते हैं, जो समी तरह के साम्प्रदायिक विश्वासों से दूर रहते हैं, लेकिन 
वास्तव में उनमें एक अतिबोदिऋ चेतना व्याप्त रहती है, जिसे वे समाजवाद, 
साम्यवाद, मानवहितिवाद, राष्ट्रवाद था बुद्धिचाद कहते हैं। विचार का 
लक्ष्य क्या है, इसको अपेक्षा विचार किप कोटि का है, यह देख कर हस 
निर्णय कर सकते हैं कि वह धर्मप्रधूहे या नहीों। अगर वह विचार, 
हर तरह की कठिनाई सह कर, एऋनिष्ट रछयन जोर हर तरह के बलिदान 
की तैयारी के साथ, सत्य की खान की तरफ निर्भयतापूर्वक ले जाता हैं, 
तो में उस्त धर्स ही कहुँगा। क्योंकि धर्म के भीतर यह विश्वात 
सम्मिलित है कि सानवीय पुरुषार्थ का ध्येय वर्तमान समाज के जोचन से 
ऊँचा, बल्कि सारे सानव-समाम के जोवन से भी ऊँचा है । नास्तिकता 
भी, जत्र वह सर्वा शतः सच्ची वल्वती प्रकृतियों से निकलती है, भौर जब 
बह निर्बलता को नहीं, ब्रल्कि शक्ति को सूर्त रूप होतो है, तो वह नो 
धार्सिक आत्सा की महान सेना के प्रयाण में शामिल हो जाती है ।” 

धर्म की यहो परिसापा हमारे दश में की गयो है। जो समान का 
घारण करे, जिससे अम्युद्य ओर कल्याण हो, वह प्रवृत्ति धर्म है-- 

. चारणाद्धम॑ इत्याहुः। 
यतोभ्युदयनि:श्रेयससिद्धि. से धर्म: ॥ 


धर्म का मर्म 
सत्य, अहिसा, अपरिग्रह आदि किसी एक सामान्य धर्मनियस का शी 
सम्पूर्ण महत्व 5 टालनेचाले साधक धर्स के विपत्र में प्रमाण नहीं नाने 
जा सकते। भगवान्‌ मनु, वेदब्यास जोर श्रीकृष्ण प्रस्नति जिन धर्म- 
वत्ताओं को भारतीयों ने अपना आदर्थ माना है, उन्होंने रूरएट हो 
आततायी-बध को धर्म बताया है और झट्टि का क्रम जारी रखने के लिए 
उचित भर्यादा के भोवर काम एवं क्रोव को अचन्त आवश्यकृना बवायों 


लक 
् 


ह। सथ की परिभापा भो उन्होंने यद को दे किझो कुछ अथरतर 


[ए-०९-९-५-५ 


( न्न ) 


लोकहितकारक है, वही सत्य है। आधुनिक भारतीय मनीषियों में 
लोकमान्य तिलक ने यह सब विवेचन अपने 'गीता-रहस्य! में बहुत 
उत्त्स रीति से किया है। यह सब विवेचन करते हुए छोकमान्य 
कहते हैं :--- ' ' 

“काम, क्रोध, छोम आदि प्रबल मनोठ्ृत्तियोँ का उचित रीति से 
निग्रह करना ही सव खधारों का प्रधान उद्देश्य है। ' उनका नाश्म करना 
कोई सुधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत ( ११।१।१४) में 
कहा है--- . 

छोके ज्यवायामिषमदयसेवा 
नित्यास्ति जल्तोनेद्धि तत्र चोदना। 
व्यवेस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- 
सुरामदैरासु निवृत्तिरिष्टा || 

--+इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता कि तुम मेथुन, 
मँस ओर मदिरि का सेवन करो ; ये तीनो महुप्य को खभाव से ही 
पसन्द हैं । इन तीनो की झुछ व्यव्स्था कर दने के लिए, अर्थात्‌ इनके 
उपयोग को कुछ सर्यादित करके व्यवस्थित कर देने के लिए, शाखकारों ने 
अनुक्रम से विवाह, सोमयायग ओर सोत्रायणी यक्ल की चोजना की है । 
परन्तु तिस पर भी निवृत्ति, अर्थात्‌ निप्कांस आचरण, इश्ट है। यहाँ 
यह बात ध्यान में रखने योग्य है कवि 'निवृत्ति' शब्द का सम्बन्ध जब 
पत्नम्यन्त पद के साथ होता है, तव उसका अर्थ अमुक वस्तु से निवृत्ति, 
अर्थाद्‌ अमुक वस्तु का सर्वथा त्याग, हुआ करता है ; तो भी कर्मयोग में 
बनद्वत्ति' विश्येषण कर्म ही के लिए उपयुक्त ( प्रयुक्त ) हुआ है। इसलिए 
निवत्तिकर्म का अर्थ निप्काम चुद्धि से किया जानेवाल्‍ा कर्म होता है; 
यही अर्थ सनुस्टति ओर भागवत पुराण में स्पष्ट रूप ते पाया जावा है । 
( भनु० १२८६ ॥ भागवत ११॥१०१ तथा ७१४५॥४७ )। सारांश 
यह है कि नीति के सामान्य नियमों से ही सदा काम नहीं चलता ; 


ड्र्र 


ढ ( है ) 


' नीतिशास्त्र ( किया धर्मशास््र ) के प्रधान नियम जहिसा में भी कर्व्या- 
कर्तव्य का सूक्ष्म विचार करना पढ़ता ६। यदि सब लोग हिसा छोड़ ठे, 
तो क्षत्रधर्म कहाँ शोर केसे रहेगा ? यदि क्षात्रधर्म नष्ट हो जाय, तो 
प्रजा की रक्षा केसे होगी १” 


रूसी ऋषि छिओ टठाल्सटाय का धर्मविवेचन 


वह धर्म जो सनुप्य को स्वतस्त्र बनाता है ओर जो हमारे समय 
की सारी माँसों को परा करता है, अब भी वर्तमान हे तथा सब्र मनुष्यों 
पर प्रकट है, ओर गुप्त रूप में ससार के लोगों के हृदयों में विद्यमान है। 
इसलिये इस धर्म कों सब छोय समभझा जाय ओर इसके अदुसार सत्र 
काम करे । शिक्षित समाज के छोग, जो अशिक्षितों के नेता (मार्ग 
दर्शक ) हैं, यह समझ लें कि मनुष्य के लिये घर्म एक आवश्यक चस्नु है। 
बिना धर्म के मनुप्य अच्छा जीवन नहीं बिता सकता ओर विज्ञान धर्म का 
स्थान नहीं ग्रहण कर सकता । 

जो लोग जान-बूफ कर जथवा अनजान भें धर्म की ओट मे अधूग 
मिथ्याधर्स का प्रचार करते 5, वे इस बात को समझ ले कि थे सार 
साम्प्रदायिक सिद्धान्त ( नियम ), प्रतिक्षाएँ तथा विधि-चिधान, जिनका थे 
समर्थन करते हैं, ओर जिनकी शिक्षा देते हैं, अय्रधिक हानिकारक रै; 
क्योंकि वे मनुप्यों से उस केन्द्रीय धार्मिक सत्य को छिपाये रहते है. 
जिसका तात्पय है इश्वर को आज्ञा का पालन करना, मलुप्य जाति की 
सेवा करना, दूसरों के साथ बेसा ही व्यवहार करना, जैसा कि कोई 
मनुप्य चाहता है कि दूसरे उसके साथ करे । चाही वास्तविक धर्म का 
मूल भत्र है । 

केवल पूजा-पाठ था सन्दिरों, सस्जिदों या गिरजा-बरों में जाकर खय 
के साथ प्रार्थना कर लेना ही सच्चा धर्म नहों ह। मत्र, ठन्र तथा नाना 
प्रकारके चिघि-विधानों में ही घर्म की परिसमाध्ति नही हो जाती; ने 
मे धर्म के अत्यावश्यक अंग हैं। क्न्तु धर्म के सच्चे सानी हैं इंग्टर 


( द) | 


तथा अपने पड़ोसियों से प्रेम करवा ओर इस आज्ञाका पान करना कि 
“दूसरों के साथ वहो क्रो, जो तुम चाहते हो कि दूसरे छ़ोग तुम्हारे 
साथ करें?। यह नियस सद्ूम ओर सदाचार का मूलमंत्र है । 

5] (एह35, ७४0०९, ए786306एक' ए०७ छत्पात 223) शा 
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अर्थात्‌ जो कुछ तुम चाहते हो कि दूसरे छोगों को छुम्हारे साथ 
करना चाहिय्रे, वहो ठुम भो उनके साथ करो ; क्योंकि कानून ओर धर्म 
यही है । 
आत्मनः प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत्‌ | 


हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों को इस ईन्वरीय आदेश का ज्ञान हुजा था । 
पारस्परिक व्यवहार की यह सर्वोत्तम नीति है। बाइबिल कहती है-- 
“प्रत्येक मनुप्य को दूसरों के साथ वैसा हो व्यवहार करना चाहिश, जेसा 
कि वह चाहता है दूसरे लोग उसके साथ करे ।” इसी बात को चोन के 
महाने धर्माचार्य कन्फ्यूशियस ने कहा है---“दूसरों के साथ वह बात न 
करो, जो तुम नहों चाहते, दूसरे छोग तुम्हारे साथ करें ।” 


यह नियस बिलकुल साधारण है ओरे प्रत्येक मनुप्य को समझ में 
आा सकता है। वास्तव में इसते मनुण्य का सबसे अधिक कल्याण हो 
सकता है। इसलिए इसका ज्ञान होते ही मनुप्य को चाहिए कि वह 
जितनी जल्दो सम्भव हो, इसके अवुसार आचरण करना आरम्भ कर दे 
तथा आने वाली सन्‍्वति को इस नियम की ओर इसके अनुसार जाचरण 
करने की शिक्षा देने में अपनी सारी शक्ति लगा दे 

ऐसा प्रतीत होता हे कि बहुत पहले लोगों को इस नियम के 
अनुसार आचरण करना चाहिएु था, क्योंकि इसको शिक्षा कन्फ्यूशियस 
और महात्मा छुद्ध तथा यहदो उपरेशकू हिलेल ओर ईसा-मलोह ने एक 
हो समय में दी थी ॥| 


॥ 8९ 
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पर हजाराँ वर्ष बोतने पर भी छोग इस नियम के जनुसार क्ाचरण 
जो करते ही नहीं जोर न बच्चों को इसको शिक्षा देते हैं; बल्कि कई 
लोग तो ऐसे हैं जो इसे जानते तक नहीं जौर यदि जानते भी हैं, तो व 
इसे या वो अनाव़्यक समभते हैं ; या अन्यवहार्य सानते हैं । 

ढ्ी-मेढी साम्प्रदायिक, राजनीतिक, वैज्ञानिकत ओर सामाजिक गह्यों 
में भटकने वाले कहेंगे--“परन्तु क्या यह सम्भव है कि आत्मवत्‌ सवे- 
सूतेषु यः पश्यति स पश्यति” अथवा “आत्मनः प्रतिकूलानि परेर्पा 


-न समाचरेत्‌! ( भर्धाव्‌ दूसर छोगों के साथ वहो व्यवहार करो, जो 


छुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें ) जप सूत्रों में सम्पूर्ण 
कैवरीय आज्ञा भोर मानवधर्म का सार आ जाय ?” 

उसे छोग यह समभते हैं कि ईग्वरीय आज्ञा तथा मनुष्य के धर्म 
का प्रतिपाइन सीधी जोर सररू भाषा में नहीं हो सकृता, बल्कि विस्तार- 
पूर्ण ओर जटिल सिद्धान्तों*के रूप में उसका समकाया जाना जरूरी है । 

यह बात बिलकुल सत्य है कि धर्म का तत्त्व बहुत छोड और साल 
'है, किंतु इसका छोटापन ओर सरलता हो इस बात का प्रमाण है कवि यह 
एक सच्चा, स्प, त्रिकाल टिकने वाछा ओर धर्म-सम्मत नियम ह--ध्सा 
कैवरीय नियम है, जो सनुप्य-जातिके हजारों धर्षा के जनुमव का 
निष्कर्ष हं। यह किसी पुक सनुण्य अथवा समाज का बनाया हुभा 
नियम नही, जो अपने जापको धर्म ( सत-मजहब ) के रक्षक, स्लासक 
या वेज्ञानिक कहते 6। राज्य के कानूनों एवं विज्ञान को पोधियों में 
बहुत सी अच्छो-अच्छो बाते हो सकृदो हैं। उनमें कई बातों की गहरी 
जोर क्लिए चर्चा को गयो है। यह सब बुद्धियुक्त और महत्वरर्स भले 
ही हो, पर इन बातों को थोड़े से लोग हो समझ सकते है । किन्तु 
यह नीति एसी है, जिसे सत्र समझ सकते हैं जोर इस पर लमल नो 
कर सकते हैं। जाति, श्र्म, विद्या, वय, देश--किंसी बान की 
कद नहों । - 


साम्प्रदायिक, रालकफ्रोय अयवा चैज्ञानिक दलोलें जो क्चिस्तो एक स्थान 


(न) ु 


ओर एक समय में सही मान लछी गयी हैं, दूसरे स्थान ओर दूसरे 
समय में गलत हो सकती हैं। परन्तु यह व्यवहार-नीति ऐसी है, जो 
त्रिकाल सत्य है। जिन छोनों ने इसे एक बार समझ लिया है, उनके 
किए यह सदा सही बनी रहेगी । 
दूसरे नियमों ओर इस नियम में एक मुख्य अन्तर है। इन. सभी 
खाम्प्रदायिक, राजनीतिक एवं वेज्ञानिक नियमों से छोगों को न सच्ची 
शान्ति मिलती है ओर न उनका कल्याण ही होता है । सच तो यह है कि 
इन नियमों की बदोलत ही छोगों में अधिकाधिक वैरभाव एवं दुख- 
दाखिद्य की बृद्धि होती है । 
डसके विपरीत हमारी व्यवहार-नीति से--आचार के इस खबर्ण 
सूत्र से--मनुष्य को सच्चा छख, प्रेम ओर शान्ति प्राप्त हों सकती दे । 
डसके छोक-परलोक दोनो छघर सकते हैं। बस मानव केवल एक 
बात को मान ले ओर डल पर अमल करे--कभी दूसरे के साथ बसा 
व्यवहार न करे, जो उसके साथ होने पर उसे नापसन्द हा। “आत्मनः 
अतिकूलानि परेपां न समाचरेत्त?, यह नीति अत्यन्त छाभप्रद गर्व 
नमलुप्य-जाति का उपकार करने वाली है ; यदि छोग इस पर अमर 
करें। यह मानव-समाज के सभी पारस्परिक सम्बन्धों को निर्धारित 
करती है । द्वेप तथा ऊड़ाई-भंगड़े के स्थान पर प्रेमभाव तथा सवाभाव 
की प्रतिष्ठा करती है ।. यदि मनुप्य अपने आपको 'इन धोखा इने वाले 
नियमों से बचा ले, यद्दवि सनुप्य इसकी आवश्यकता ओर मानव-जीवन 
के लिए उपयोगी नीति को समझ के, तो एुक ऐसे नवीन अपूर्व विज्ञान 
का आविष्कार हो जाय, जो सब मनुष्यों के लिए एक-सा उपकारी ओर 
संसार का सबसे अधिक आदश्यक एवं महत्त्वपूर्ण विज्ञान होगा, ऐसा 
विज्ञान, जो उस निर्यम के आधार पर यह शिक्षा देता है कि भिन्न-भिन्न 
' न्यक्तियों तथा व्यक्तियों, ओर समाजों के बीच होने वाले कगदों का 
अन्त क्विंस प्रकार किया जा सकता हैं। ओर जगर इस अपूर्व विज्ञान 
का आविप्कार हो जाय, यह जड़ पकड़ जाय, इसका अध्ययन किया 


(६. क 


जाय तथा जाज-कल धघर्स के नाम पर प्रचलित मिख्या विग्वासों तथा 
प्राय. अनुपयोगी अथवा नाशक विज्ञानों की शिक्षा के स्थान पर नवश्ुवका 
ओर बालकों को इसकी शिक्षा भी दी जाय, तो मनुप्य का सारा जोचन 
ही बदल जाब ओर इसी के साथ-साथ उस कष्टमय परिस्थिति का भी 
परिवर्तव हो जाय, जिसमें अधिकांश जन-लसाज जीवन बिता रहा है। 


सम्मिश्रण नहीं, समन्वय 


ऊपर धर्स की जो व्यापक परिभापाएँ उद्दइत की गयी हैं, उनमें 
'मतमभेठ के लिए तो कोई स्थान नहीं है। इसी धर्म के विषय मे पूज्य 
महात्मा गाँधी जी ने लिखा है---“धर्म-ज्ान होने पर अन्तराय मिट जाते 
ओर समभाव उत्पन्न हो जाता है। इस ससभाव के विकास से हम 
अपने सम्प्रदाय को अधिक पहचान सकते हैँ। ... . सभी सम्प्रदायों के 
मृऊ सिद्धान्त एक ही हैं। सभी में सन्त ख्री-पुरप हा गये 6, आज 
भी सोजद हैं। ..... सब सम्प्रदायों के प्रति समभाव रखने से अपने 
सम्प्रदाय के प्रति उठासीनता नहीं जाती, बल्कि १ अपने सम्प्रदाय का अस 
अन्धा न रह कर ज्लञानमय हो जाता है, अधिक खात्विक, निर्मल 
बनता है ।” | 
किन्तु सत-मजहबों में समभाव रखने का यह अथ तो हम नहों रूगा 
सकते कि हम “पीदर पीर प्रवाए” ( राजा सहन्द्र प्रताप ) की तरह फे 
हिन्दू . पूरे मुसलमान ओर परे ईसाई बन जाये। यह सम्सिश्रण 
वांछनीय नहों, वाँछनीय है समन्वय । सम्परदाय-भेद्र है ऊपरी बातें 
को ले कर, चाहरी कर्मकाएण्ड को ले कर, रहन-खद्नन को ले करा। हल 
ऊपरी भेद को मिटाने की आवश्यकता भी क्‍या है ? जब हमारे हद्व 
णुक हैं, ता दहों की अनेक्ता से कोई बाघा नहों। हम यह नो 
कह सऊते कि ऊपरी कर्मकाग्ड को एकदन छोड़ दिया जाब। दूसरा 
अथथ होगा सम्प्रदायों का अस्तित्व ही सिटा देना. जिस लोग पसन्द 
करते; आवः्यक्ता है फेचल सम्प्रदायों फ ओत्सा को पहचाने 
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जो एक है। यहो बात पूज्य गान्धी जी इस प्रकार कहते हैं---“भ्रग्त चह 
होता है कि बहुत से मत-सजहबों की आवश्यकता क्या है। हस जानते 
“हैं कि सम्प्रदाय अनेक हैं। आत्मा एक है, पर मनुष्य-देह अगणित हं। 
देह की असंज्यता टाले नहीं टू सकती । तथापि आत्मा की पुक्ता 
को हम पहचान सकते हैं। धर्म का मूल एक है, जैसे वृक्ष का ; पर 
डसके पत्ते अलंख्य हैं |” 
साम्प्रदायिक सम्सिश्रण इस छिए भी इष्ट नहीं, क्योंकि उनका 
'ऊपरी भेद, देश-मेद ओर कालू-सेद के कारण है। सानवधघर्समीमांसा के 
लेखक ने लिखा है कि जहाँ जमोन काफी है शोर लकड़ी कम है, वहां 
खत देह को जमीन में गाढ़ना धर्म है; पर जहाँ जमीन कम ह ऑर 
लकड़ी काफी है, वहाँ रत दह को जला देना ही धर्म है। 
निष्कर्ष यह कि साम्प्रदायिक विद्वंप दूर करने के लिए. आवश्यकता 
है धर्म के प्रचार को । जो धर्म सब सम्प्रदायों का हृदय है, उसे जान 
लेने पर अन्तराय मिट जायेंगे ओर हमारे हृदय एकता के सूत्र में पियें 
दिये जायेंगे । धं 
ओर, जब हमारे हृदय एक हैं, तो उनके बीच में स्वर्ग के समोरण 
का नृत्य होना छखद है । 


विषय-सूची 
सच 

[ पुलक के तीनो अन्याय उत्तरोत्तर अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। पहले 
अध्याय में विषय-प्रवेश दी दे ; दूसरे मे धर्म के यथार्थ खरूप का दिरिशेन 
है ; तीसरे में सदत्त्वपू्ण विवेचन है। धर्म के नाम पर प्रचलित अन्य- 
बिद्वासों का शाल्नीय खण्डन और यज्ञ भादि विपयों का तात्विक विवेचन 
तीसरे अध्याय में द्वी है। 

पाठकों की सुविधा के लिये प्रत्येक पृष्ठ पर, उसमे आये हुए विषय के 
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फ््क्फ़ अध्यापक 


जा ख्जजफक हि0 पतला 


जब यह मनुष्य नाम का प्राणो अपनी विवेक-बुद्धि के द्वारा 
कुछ उपर उठने छगा और यायावर ( घुमक्कड़ ) तथा वन्यजीइन 
को जगह नागरिक था वस्तीदारी का जीवन अपनाने लगा; तो 
सहयोग-सद्भावना का विकास हुआ। अपने नव ( नागरिक ) 
जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लछिए उस समय के ऋषियों 
ने कुछ नियम बनाये। समाज-व्यवस्था के लिए बेंसे नियम 
बनाना अनिवाय था। ज॑गढी जीवन में कोई नियम-चल्धन न 
थे। चाहे जिसे चाहे जो मार देता धा। चाहे जिसका भोजन 
चाहे जो छीन कर या चुरा कर खा लेता था ! किसी भी स्ली को 
कोई उठा ले जाता धा । बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था न थी। 
ल्री-पुरुप का भी व्यवस्थित सहयोग न था। ठीक वही सिनसि 
थी, जो बन्द्र या वन-मानसों की देखी जाती दे ! 


8 ्ट हि 


धर्म की आवश्यकता 


धीरे-धीरे मनुष्य की वाणी निकेछी | भाषा बनी और इसमें 
विकास होने छगा। .बुद्धि-विवेक जाग्रत हुआ ओर सोचा जाने 
छूगा कि इधरसे उधर भागते रहने का यह यायावर-जीवन या . 
जंगली जीवन छोड़ कर एक जगह बस्ती वना कर रहना अधिक 
अच्छा हे । घर वनाना आ गया, पशु-पालन तथा खेती करना 
आ गया ओर विवाह-प्रथा का. जन्म एवं विकास हुआ। वह्चों के 
पालर्न-पोषण की जिस्मेदारी पुरुष ने भी ठी। ख्री और पुरुष के 
काम का वेंटवारा हुआ। वच्चे को साथ ले कर कठिन परिश्रम 
करने में ल्री को उतना सक्षम न देख कर इसे घर पर सब्चित 
भोज्य सामग्री तथा पशुओं आदि की रखवाली के लिए रहना 
ठीक सममा गया और पुरुषवर्ग योग-क्षेम्र का भार अपने ऊपर 
ले कर वाहर के सब काम करने लगा परन्तु ल्ली फिर भी, 
पुरुष की अपेक्षा निवेछ थी ; अतः ( पुरुष की अनुपस्थिति में ) 
दूसरे छोग आ कर उसके भोज्य पदार्थ तथा पश्ञु आदि छीनने- 
चुराने छगे | स्त्री वेचारी अपने छोटे बच्चों को सेंभालती या 
उनसे- छड़ती ? छड़ने पर भी क्‍या गति | इस तरह अव्यवस्था 
को दूर करने के लिंए कुछ नियम वने ओर कहा गया कि इन 
नियमों का पाछन सब को करना चाहिए। कहा गया--हमारा 
धर्म है कि इन नियमों कां पालन करें। यह हसारा कतेव्य है, 
धर्म है। उन नियमों में से कुछ ये हैं-- 

अहिंसा सत्ममस्तेयं झौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
--अहिंसा हमारा प्रथम धम दै। एक-दूसरे-को मारना ठीक 


] नमन 
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सामान्य और विशेष धर्म 


नहीं है। सचाई का वर्ताव आपस में करना चाहिए। किसी 
की चीज चुराना-छीनना बुरा है। यह काम न करना चाहिए। 
सन में दगावाजी रखना घुरा हे। सफाई अच्छी चीज है? 
अपने मन को तथा आँख आदि को चस में रखना चाहिए। यह 
'नहीं कि किसी की कोई अच्छी चीज देखी ओर उसे के लेने की 
सोचने छगे या जलने छगे। अपनी चीज में ही सन्‍्तोष से सुख 
लो; उसीसे काम चछाओ | 

इन्हीं नियमों को वढ़ा कर दस की संख्या तक पहुँचाया गया 
और कहा गया--द्शर्क धम्मलक्षणम)--धर्म के ये दस सेद हैं । 
आगे चल कर इसी तरह के ओर नियम-उपनियम चने । इस 
तरह धर्म या कर्तव्य-शासत्र का विस्तार हुआ । 

ऊपर 'सामात्य धर्म' का उल्लेख हुआ है। द्ली, पुरुष, कोई 
भी हो, सब को “अहिंसा! आदि नियसों का पालय करना 
आवश्यक है। इसके अनल्तर “विशेष धर्म”! सामने आये। ज्री 
का पुरुष के प्रति तथा पुरुष का स्री के प्रति क्‍या घमे या कतेन्य 
है; इसके नियम चने । ये खी-ध्म, पति-धर्म आदि 'बिशेष धम; हैं। 

इस प्रकार जब नियम वन गये और छोग उनका पालन करते 
लगे, तो जोवन सुखमय होने छूगा । वह हाय-ह॒त्या रुकी ओर 
सुख-चेन की वृद्धि हुई। “घम! इन कतंव्य-नियसों को कहने छूगे; 
क्योंकि सानव-समाज का धारण इनसे हुआ । इनके अभाव में--- 
धर्म के अभाव में--समाज छिल्न-भिन्न हो:जाता और फिर बह 
जंगलोीपन ! इसीलिए घमे की प्रतिष्ठा हुई। परन्तु समाज में 


क 
है 


डु 


* घर्मेरक्षक शक्ति 


कुंछ ऐसे छोग सदा रहते हैं, जो आसुरी प्रकृति प्रकट करके घम 
से असहयोग करते हैं। _वे खार्थ के वशीभूत हो कर धर्म की 
इपेक्षा करते हें। युग में भी ऐसे छोग थे। उन्होंने 
कहा--“हम तुम्हारे धर्म को नहीं मानते--हम तुम्हारे 'सत्य- 
अहिंसा” आदि के सिद्धान्त-नियम न॒सानेंगे। जेसा मन होगा, 
*: करंगे। छूट॒ंगे, मारेंगे, चोरी भी करेंगे ओर सब-छुछ करंगे।? , 

इस घोषणा से आवश्यकता हुई एक शक्ति की, जो इन छोगों: 
को बलपूवेंक भी अधम-मार्ग से रोके | पुरुषों की अनुपस्थिति में 
यह धमं-द्रोही पुरुष-दछ सब कुछ छीन के जाता था। रात में 
चोरी भी कर लेता था। ओरतों को भी उड़ा ले जाता था। 
सार भी देता था |! क्‍या किया जाय ९ 

सोचा यह गया कि इस दस्यु-बर्ग से जान-माल वचाने 
लिए एक शक्ति चाहिए। कुछ छोग इसके छिए नियत किये 
गये। वे दिन-रात चोकसी करते थे। किसी की चीज कोई 
चुराने-छीनने न पाता था। यदि कभी किसी को ये रक्षक छोग 
चोरी करते या किसी की चीज छीनते या धोखा देते पकड़ लेते थे 
तो तरह-तरह की सजाएँ देते थे। सजा देने के नियम जब तक 
न बने, ये अपनी वुद्धि से चाहे जो सजा दे देते थे। हाथ कार” 
लेते थे, आँख फोड़ देते थे, जान से मार देते थे। इस तरह 
अहिंसा? तथा “अस्तेयः आदि धर्म की शक्तिसे रक्षा हुई, उन 
नियमों का पालन जवदंसी कराया गया। इस प्रकार समाज 
की रक्षा करने के लिए, घर्म का पालन कराने के लिए, जो विशिष्ट 


है| 


राजनियम और धर्म 


रक्षक रखे गये उन के भोजन आदि की व्यवस्था वे छोग करते 
थे, जिनके परिवारों की ये रक्षा करते थे। सच्च॒ छोग अपने 
अपने भोजन से थोड़ा-थोड़ा निकाल कर इन रक्षकों के मुखिया 
को देते थे ओर बह सब को चाँट कर खाता था। यह आजकल 
के 'राज्य-करः का पूव॑झूप था और वह उस तरह से समाज की 
रक्षा द्वी 'राज्य-ज्यवस्था? का आदि रूप है । जो नियम इस तरह 
बलपूवंक मनवाये गये, उन्हें ही आगे चढछ कर 'राज्य-नियम! 
कहा गया। “अस्तेयम!--चोरी न करना चाहिये, यह घधर्म- 
मनियस है। जब इस नियम का पालन बलात्‌ कराया गया और 
कह दिया गया कि चोरी करने पर सजा दी जायगी तो वह्ी 
राज-नियम! या 'कानून! कहलाने छूगा। 

कुछ ऐसे भो धमे-नियम है, जिन्हें राज्य के सिपुद नहीं किया 
गया। जेसे-गरीव की सद॒द करना भी धरम है, पर इसमें 
जबदेस्ती नहीं है। न करो, तो राज-दण्ड नहीं । 

इस तरह घम के कुछ अद्ड (नियम) तो राज-नियम बना दिये 
गये और कुछ खतस्त्र रखे गये। जो निपेवात्मक नियम थे-- 
हिंसा न करनी चाहिये, चोरी न करनी चाहिये, (अहिसा-अस्तेय” 
आदि)--जिनका पालन न करने से समाज के मूल पर ही 
कुठाराघात था, उनका कड़ाई से पान कराया गया और उन्हें 
“राज़-नियम! बना दिया गया। दान, परोपकार आदि को 
मुक्त रखा। स्पष्टठः आज धर्म के नियमों में से छुछ तो कानून 
के रूप में आ गये हैं ओर शेष सब “नागरिक कतंन्यः के नाम से 

५ 


:.विधि और निषेध 


जाने, जाने छगे। “अर्थात्‌ समाज को -धारण -करने -के लिए जो 
नियम बने, वे-दो भागों में आगे चछ कर विभक्त हो गये। 
नागरिक शास्त्र! में जो कतंव्य बताये ' गये हैं; वे धर्म ही तो हैं । 
बस, यही संक्षेप में धर्म है। - इसी का आगे विस्तार है। कर्तेव्य- 
शास्त्र ही. पहले 'घम शास्त्र' के नाम से चलता ,था। 
' विधि और निषेध 
क॒तव्य या धर्मके दो मुख्य भेद हैं--१-सामाल्य और २- 
विशेष। सामान्‍य! -धर्म सब के लिए होता है। “अहिंसा, 
सत्यम्‌, अस्तेयमू, शोचम्‌, इन्द्रिय-निम्रह” आदि '“सामान्य धर्म! 
' 'हैं। सबके लिए इन नियमों का-विधान है। और, राजा का क्या 
धर्म है , श्रजा कां राजा ( सरकार ) के अ्रति क्‍या घमम है, क्या 
कर्तव्य है, सनन्‍्तान-का अपने माता-पिता के प्रति क्‍या धर्म है» 
ये सब “विशेष थर्म' है; ये दोनो धर्म फिर विधि-निपेध” भेद से 
दो प्रकार के हैं। “असहाय-पर द्या,करनी चाहिए! यह “विधि! 
है ओर “हिंसा न-करनी चाहिए! “निषेध! है। “असत्य न बोलना 
चाहिए! “निषेध! है और 'सत्य बोलना चाहिए! (विधि? है। कहीं- 
कहीं “विधि? पर ही अधिक जोर है; जेंसे सत्य वदः--सच 
ब्रोछा ; सच -ोलना ही चाहिए। यहाँ असर्त्य न बदः कहने 
से काम न चलेगा ; इसीलिए 'सत्यं वद” यों 'विधि' की है। 
मान छीजिए, आपके सामने किसी शक्तिशाली छुप्ट ने किसी 
निरपराध निवेक को सारते-सारते वेदस कर दिया और उसके. 
सं मु लत 


विधि की आववध्यक्न्ता 


घर वाढों.की भी चे-इल्तती की। आपमें इतनी सामथ्य नहीं 
कि उस हुए का सामना करके उन असहायाँ की रक्षा कर डे! 
कुछ वोलें, तो आप भी ले लिये जायँ। आपने एक्र धर्म की 
उपेक्षा की ; असद्दाय की मदद नहीं की ! आपमें शक्ति न थी; 
इस लिए आपकी यह धघर्म-उपेक्षा सह्य है। परन्तु, यदि चह 
सताया हुआ व्यक्ति राज-न्यायाल्व-में जाता है। राज्य की 
पुलिस उस दुष्ट को पकड़ छेती है ओर उस पर अभियोग चलता 
है। इस.समय आपको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उपस्थित 
किया जावा है और आप “किसी मगड़े में पड़ना मंममट का काम 
है! समझ कर चुप रहना चाहें, तो क्या ठीक होगा ९ आप कहें 
“मैं क्ूठ तो वोलूँगा नहीं कि “यहां कोई मार-पीट नहीं हुई |” 
ओर न यही कहूंगा कि “पुलिस ने जिसे अभियुक्त बनाया है, 
वही वहाँ मारा-पीटठा यया था ।” ऐसा 'असत्य-भापण” अघमसे 
है। “में ऐसा पाप-न करूँगा।” तो; इतने मात्र से आपका 
कर्तव्य पूरा न होगा। “असत्यं न वद! से ही काम न चलेगा। 
सिर््य बद! इस विधि का पालन करना होगा। सच बात कहनी 
ही होगी और उस दुष्ट को राज-शासन द्वारा ठीक कराना होगा। 
तभी सस्राज़ की शान्ति ओर सुन्यवस्था स्थिर रह सकेगी। 
इसीलिए “असत्यं न बंद! इस निषेध को ही नहीं, 'सर्त्य बद' इस 
(दिथधि! को आगे रखा गया दे। 
भूठ बोलना अपराध दे ; क्योंकि दूसरों को धोखा देने का 

यह साधन है। धोखा देने से या ठग-विद्या से समाज-व्यवस्था 
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विगड़ती है। इसीलिए इस “धर्म! का पालन राज्य द्वारा बलात्‌ 
कराया जाता है। ऐसा भूठ- बोलना राज-नियम के अनुसार 
“अपराध! है जिससे दूसराँ को धोखा दिया जाय। भारतीय 
वण्ड-विधान की धारा ४२० बहुत श्रसिद्ध है। परन्तु विधि 
सत्य वद! को भी कहीं-कहीं कानून में ले छिया गया है। किसी 
फोजदारी मामले में आपको पुलिस प्रत्यक्षद््शी गवाह के रूप में 
चाहे ओर आप कहें कि में कुछ न कहूंगा, अदालत में न जाऊँगा, 
सो यह आपका अपराध ससममा जायगा ओर सजा मिलती है; 
इसके लिए। यहाँ 'सरत्य वद”ः विधि जबदंस्ती मनवाने का भ्रयत्न 
राज्य न करे, उस “धर्म! को कानून का रूप न दे दिया जाय, तो 
समाज का काम न चले। तब राज-शासन केसे किसी दुष्ट को 
ठीक करेगा ? इसीलिए कसी-कभी “विधि! रूप धर्म भी राज- 
नियम बन जाते हैं। 

“दान करना चाहिर! यह विधि! है। दान एक चहुत बड़ा 
अंग है धरम का। कारण; दान के द्वारा समाज के अनेक उत्तम 
कार्य होते हैं। पाठशाला, धर्मशाला, कुए, तालछाव; छात्रवृत्तियाँ 
आदि (दान! से ही सम्पन्न होने वाले काम हैं, जिनसे समाज को 
खुख मिलता है। परन्तु साधारणतः दान” “विधि” को स्वेच्छा पर 
छोड़ दिया गया है। दान करो, धो उत्कप होगा; न करो, तो 
कोई जोर नहीं। यह साधारण स्थिति है। परन्तु अत्यन्त 
आवश्यक स्थल में 'दानः भी जबरदस्ती करा लिया जाता दे। 
“दान! की विधि भी कानून का रूप धारण कर छेतो है। चोरी, 


& 


अनिवाय धर्म 


डाका, छट-खसोट, हिंसा आदि अधर्म को रोकने के लिए राज्य ने 
पुलिस वथा न्यायालय आदि विभाग स्थापित किये। धम का 
एक अंग विद्या” भी मनु जी ने बताया है ओर समाज का प्रत्येक 
व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रिसिपल-ओफेसर वेसे और 
उतने अपने यहाँ नोकर रख नहीं सकता! गरीब की तो वात 
ही दूसरी है, धनी भी शिक्षा का वेसा प्रवन्व नहीं कर सकते। 
इसके लिए राज्य ने शिक्षा-विसाग स्थापित किया। विद्यालय; 
' महाविद्यालय ओर विश्वविद्यालय बने। तो विधि-निपेध के 
इन कारों के करने के लिए राज्य को पेसा कहाँ से मिले ? शिक्षा 
में कहाँ से खचे किया जाय ? निपिद्ध ( चोरी, हिंसा आदि ) 
कार्मां को रोकने के लिए पुलिस रखना आवश्यक और उसके लिए 
धन चाहिए। यह कहाँ से आये ? जनता को दान! देने का 
उपदेश इसीलिए है। परन्तु सम्भवव: अपनी राजो से बहुत 
कम लोग राज को इन कामों के लिए 'दान! दें, यदि स्वेच्छा पर 
छोड़ दिया जाय | तब समाज का काम न चल सकेगा | इसीलिए 
राज्य ने जवदंसी दान! लेने की व्यचस्था की। इसी को 'करः 
कहते हैं। इतनी आय पर इतना 'दान' राज्य-व्यवस्था के लिए 
करना ही होगा ; अन्यथा चल-पूर्वंक ले लिया जायगा। यही राज्य 
द्वारा गृहीत 'दान' 'कर! है, जिससे सड़क बनती हैं, रोशनी होती 
है और नदियों पर पुल चनते दें । सबको आराम मिछता दे । 
इस तरह अनेक “विधि! तथा 'निपेष” अनिवाय्य समके जाने 
' पर ॒'राज-नियम” मे ले लिये जाते है । 
ु 


धर्म क्या है 


'बुगानुसार धर्म 

कहा गया है कि धरम की व्यवस्था समाज की शानि३-व्यवस्था 
तथा सुख-सम्रद्धि के लिए है। हो सकता है, एक नियम ससाज 
के सुख को ध्यान में रख कर जव-कभी बनाया गया हो, पर 
आगे चल कर किसी समय वह नियम अनावश्यक हो जाय ; 
उससे समाज को हानि पहुँचने छय जाय | तब उस नियम को 
हटा दिया जायगा। इसी तरह किसी समय किसी नये नियम” 
की उद्भावना भी होगी। देश; काल तथा पात्र के भेद से धम-भेद 
हो सकता है। मुख्य उद्देश्य है समाज की झ्रान्ति-व्यवस्था तथा: 
सुख-सम्रद्धि । इस के ही'लिए सब नियम हैं, होने चाहिए। धर्म 
से सुख होता है। सुख अपना भी ओर समाज का भी । समाज 
मुख्य-है ओर उसी में हम भी हैं। धर्म के सब नियम इसी कसोटी 

' पर कसे जायेँगे। हमारे यहाँ बड़ी उदारता से कहा गया है-- 


: यतोड्स्युद्यनिः्श्रेयससिद्धिः स धर्म 

--जिससे अपनी - उन्नति हो ओर कल्याण ( मोक्ष ) सुलभ 
हो, च्‌ही धर्म है । 

चोरी से चोर का* अभ्युदय” तो है ; वहुत साधन तुरन्त घर 
में आ जाता है ; परन्तु उससे उसका कल्याण नहीं | आगे मुसीवत 
में पड़ेगा, जेल काठेगा; वन्धन में पड़ेगा, मुक्त न रह सकेगा ! 
समाज उसे खुछा. न छोड़ेगा। इसी लिए उसका शरद काम 
( चोरी ) धर्म नहीं, अधर्म दे । जिससे “यह छोक” बने, अपने को 
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धर्म की कर्ौंटी 


सुख मिले और 'पर-छोक' भरी 'बने; दूसरे छोग भी सुखी हां, वढ 
धर्म है। 'जियो और जीने दो! का सिद्धान्त ही धर्म का मूल है । 
यही कसौटी है। इसके अनुसार धर्म के नियसों में फेर-फार हुआ 
करता दहै। हमारे यहाँ यह नहीं कहा गया है कि चवशिष्ठ या 
यान्रवल्क्य ने जो कुछ कह दिया, वही “थम है। सम्भव हे, 
जिस समय उन्होंने धर्म के वे नियम बनाये थे, उससे आज भिन्‍न 
स्थिति हो। तब हम उन नियमों में वेंघे कैसे रहेंगे? हमें 
आवश्यकता के अज्ुुसार उन नियमों में फेर-फार करना होगा। 
कुछ मजहवां में कह दिया गया हे कि 'जो कुछ यहाँ लिख दिया , 
गया है, घद्दी धर्म है! यह गछत चीज है | इसीसे जड़ता बढ़ी 
और “धर्म! के नाम पर खून-खराबियां हुई ! वास्तविक धर्म में 
ऐसा नहीं है। यहाँ एक कसौटी दी गयी--“यतोउ्म्युदय- 
निःश्र यससिद्धिः स धमः ! प्रत्येक धर्म को, नियम को, इस पर 
कस लो। कितनी छूट दे ! हमारे धर्माचार्या ने बुद्धि पर जोर 
दिया है ओर कह है कि अत्येक नियम की बुद्धि से परीक्षा करो 
ओर देखो कि वह तुम्हारे अभ्युदय तथा निःश्रेयस में सहायक 
दे कि नहीं ! यदि सहायक ह, तो उसे 'धर्म' कहेंगे ओर बाधक है 
तो “अधम!। श्रीकृषप्ण मे कहा ऐ--वुद्धि शरणमसन्विच्छ-- 
बुद्धि का सहारा छो। “गायत्री” मन्त्र वेदों का सार है, जिसमें 
भगवान्‌ से यही प्रार्थना की गयी हे कि हमारी बुद्धि को यहाँ 
बुद्धिवाद में छुता की कामना की गयी दे जो सानव-जीवन का 
मूल है। कहा गया है कि अपनी बुद्धि से सोचो, कोन वात क्यों 
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धर्म के लक्षण 
ठीक है। कोई भी चाहे जेसे नियम बना कर “धरम! के नाम पर 
चला दे, यह कह कर कि मे ईश्वर का दूत हूं! ; तो क्या हसें आंखें 
'मुँद कर बह सव मान लेना चाहिए ? नहीं, ऐसा मानना अधथर्म 
होगा। हम समाज की शान्ति-व्यवस्था तथा सुख-समृद्धि के 
लिए बुद्धि की कसोटी पर किसी की भी -वातें कसेंगे ओर तब 
भानने योग्य सानंगे, न मानने योग्य न सानेंगे। इस (ुद्धिवादः 
का तिरस्कार कर देने से ही वे सव पन्‍थ चले, जहाँ कहा गया 
कि “जो इस सजहव में न आये, उसे अधर्सी समझ कर कत्छ 
कर दो ; क्‍योंकि उसका कत्छ कर देना धर्म है ओर इससे तुम्हें 
सगे छोक की प्राप्ति होगी !! ऐसे ही जड़वादों से संसार में 
'अनेक वार “कत्लेआस! हुआ है | सानय धर्ममें इस जड़वाद की 
जड़ ह्वी काट दी गयी है। क्या धर्म या अधर्म है, इसकी पहचान 
के छिए छुछ निर्देश हैं। मन्ठु जी ने लिखा है :-- 
वेद स्घतिः सदाचारः स्वत्य च ग्रियमात्मनः । 
एतच्रतुर्विध आहुः साक्षाद्यमेल्य लक्षणम्‌ ॥ 

धर्म का लक्षण--कर्तव्य की पहचान--चार तरह से कर 
सकते हो | वेद ( ज्ञान ) धर्म में प्रमाण है। स्टृति या घर्मशात्र भी 
धमं का खरूप वतलाते हैं। सत्पुरुषों के आचरण देख कर भी 
-कर्तव्य-अकर्तन्य का वोध हो जाता है। और इन सब पर मुहर 
है अपनी अस्तरात्मा की ! सन स्वयं कह देता है कि यह कतेव्य 
है, यह अकतेव्य है। सो, सन था चुद्धि को धर्म-निर्णय में प्रमुख 
स्थान ग्राप्त है। ४ 
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युग के अनुसार भी कतंव्य-कर्म वनते-वदलते है। एक समय 
में जो सुखदायक दे, दूसरे समय में वही दुखदायक हो सकता 
है। नयी समस्याएँभी खड़ी हो सकतो हैं। मुख्य उद्देश्य 
सामने है--समाज की सुख-सम्ृद्धि। उस में सहायक जो हो; 
वही कतेव्य, धमं। उस में वाधक हो, वह अधम। यही कारण 
है कि युग-युग में धर्म या कतेव्य कर्मों में किंचित्‌ फेर-फार होता 
रहा है। मनु ने लिखा है-- 

अन्ये इझनयुगे धर्मास्त्रेताया द्वापरे परे । 
अन्ये कल्युगे नुणा बुगह्मसानुहूपतः॥ 

“मनुष्यों के धर्म या कतेव्य सतयुग में कुछ और थे ओर 
त्रेता तथा दवापर में कुछ ओर | कलियुग में कतेव्य-कर्म कुछ और 
हो गये हे। युग-हास या काऊू-क्रम के अनुसार ( परस्थितियाँ 
चदलने से कर्तंव्य-कर्मो में फेर-फार होता है। समय-समय 
पर अनेक स्पृति-प्रन्थ या धर्म-शास्त्र बने ओर उन्त में परस्पर 
कहीं-कहीं चहुत मत-भेद है । इस का कारण यही कि एक का 
प्रणयन एक समय में हुआ; दूसरे का दूसरे समय। वचेदसृलक 
सब अपने को कहते दे ओर हैं भसी। कारण, वेद का तो उपदेश ही 
यह है कि धमे का आचरण करो और अभ्युद्य तथा निःश्रेचल-- 
इस लोक में उतनति ओर बाद से सद्गति-प्राप्त करो। वेद यह 
भी कहते हैं कि धर्म का निणय बुद्धि से करो। प्रत्येक जन की 
प्रत्येक परिख्िति के लिए कततन्य-अकर्तव्य का निणय किसी भी 
शास्त्र में हो द्वी नहीं सकता है। सो, वेद्‌ भगवान्‌ की आधा के 
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आत्महत्या क्या है 


अनुसार युगानुरूप विभिन्‍न स्प्ृति-अन्धों का निर्माण: समय-समय 
पर हुआ। यदि कहीं किसी स्थरति में कोई बात ऐसी है, जो वेद- 
“विरुद्ध मालूम दे, तो उसे न मानने के छिए खर्य 'मनुःजी कहते हैं-- 
या वेद-वाह्याः स्वतयो याइच काइच कुद्थ्यः 
ताम्स्वा निब्फल प्रेत्य तमोनिष्ठा हि.ताः स्खताः ॥ 

जो धर्म-बन्थ वेद-विरुद्ध हों ओर जिन' में सूक्ष्म: दृष्टि का 
अभाव हो, वे सव व्यर्थ हैं। उन से धर्म-निर्णय हो नहीं सकता। 
वे चल कर अन्धकार में पहुंचें-पहुंचायंगे ! वेद; ज्ञान । वेदवाह्म 
स्मृति, अज्ञान से भरे “धर्म-प्रन्थ, त्याज्य | 

ओर, यह सव निर्णय बुद्धि से होगा कि कौन सा धर्म-अन्थ 
बेद-वाह्म है। वेद ही धर्म का उत्तम लक्षण क्‍यों है ? बुद्धि से' 
देखो ओर चीज पहचानो। इस तरह यहाँ “अन्तरामा' 
को धरम में प्रमाण माना गया है। आत्मा तुरन्त बोछती हद कि 
यह कास अच्छा है ओर यह बुरा। उस" (आत्मा ) की बात 
स्वार्थ के कारण कोई न माने; 'आत्म-ह॒त्या? करे, तो इस का क्या 
उपाय ? यही असलो “आत्म-हत्या? है; जो महापातक! कर के 
धर्म-पन्थ में उल्लिखित है। जिस की आत्मा ही मर गयी, उस 
से क्‍या धर्म-कर्म की आशा ! बह सब कुछ कर सकता है--राक्षस 
वचन सकता है ! 

सो, युग के अनुसार कतंव्य-कर्मो में फेर-फार हुआ करता है; 
होता आया है, होता रहेगा। व्यक्ति-मेद से या देश-भेद से भी 
क्तेज्य-भेद होता है । इस तरह धर्म या कर्तव्य की कोई इयत्ता 
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धर्म के लक्षण 
नहीं, कोई संख्या नहीं। सर्वत्र बुद्धि को काम में लाना पड़ेगा । 


मनु के निर्देश---दुशलक्षण घर्मः 


कहा गया है कि उन्त कर्तव्य-कर्मा को घर्म कहते हैँ, जिन से 
अभ्युदय तथा निःश्रेयस की ग्राप्ति हो । यह भी कहा गया कि 
बुद्धि से माछ्म करो, क्या कर्तव्य तथा क्‍या अकतेव्य दे । मनु 
ने नमूने के तौर पर दस प्रकार लिखे हे, जो इस तरह के अन्य 
कतंव्य-कर्मो के उपलक्षणमात्र हैं। अर्थात्‌ जो अन्य सदगुण या 
सत्कम इस “दशलक्ष' में नहीं आये हैं, उच का भी स केत है। 
मतलब थह्‌ कि ये जो दस वात वतायी हैं; इसी तरह की अन्य 
भी धर्म में सम्मलित है। हो सकता है, मनु से पहले समाज में 
इन्हीं दूस बातों पर अधिक जोर दिया हो और मनु ने ज्यों का 
त्यों छिख दिया हो। हैं भी ये दस अत्यन्त आवश्यक, समाज- 
'स चालन के लिए | देखिए--- 
धृतिः क्षमा दुमोष्स्तेव भौचमिन्द्रियनिम्रदः | 
धीर्षिया सत्यमक्रोबों दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
ये दस धर्म के लक्षण या उपलक्षण द्ै--१--ध्ृति, २--क्षमा, 
3--दूम, ४--अस्तेय, ४--शोच, ६--इन्द्रियनिम्रह, ७--थी, 
८--विद्या, ६--सत्य ओर १०--अक्रोघ । 
घृति-थेय, जो व्यक्ति तथा समाज के लिए बहुत जखूरी दे । 
धेये के विच्मा न व्यक्ति का काम चल सकता दे, न समाज का। 
क्षमा की उपयोगिता के बारे में कुछ लिखने की जरूरत ही 
१५ 


धर्म से समाजवारण 


नहीं है। “दम! कहते हैं सन को बस में रखने को, जो घम का' 
मूल ही है। जिस का मन वस में नहीं, वह बुरे से बुरा काम 
कर सकता है। -“अस्तेय' कहते हैं चोरी न करने को। समाज 
का यह सबसे वड़ा अपराध है। सब से ज्यादा इस का जोर है| 
इसे हटाना एक बड़ा धर्म है। इन्द्रिय-निम्रह का कहना ही क्‍या | 
छोग आँखों के और रखना आदि इन्द्रियों के चक्कर में आकर बड़े 
से बड़ा अपराध कर वेठते हैं | इन्द्रिय-निम्नह करना धर्म है; बहुत 
बढ़ा धर्म है, धर्म की जड़ है। धी (बुद्धि) से काम लेना भी हमारा 
धर्म है और बहुत बड़ा धरम है। भेड़-चाल को मिटाना पुण्य कार्य - 
है। विद्या तो धर्म है ही | विद्या पढ़ना हमारा घर्म या कर्तव्य है और 
इस से फिर आगे घम-निर्णय करने में मदद मिलती है। 'सत्य! 
का धर्म में कया स्थान हे, सव जानते हैं। इस के बिना व्यक्ति: 
या समाज का काम चल ही नहीं सकता। व्यापार तो नष्ट हो 
ही जाता है | सचाई का वर्ताव करने के कारण ही दूसरे देशवाले 
अरबों रुपये कमाते हैं ओर सात समुद्र पार यहाँ बेंठे हुए हम 
करोड़ों के आड्डर रोज उन्हें देते रहते हैं। हमारे यहाँ नमूना झुछ 
देंगे, माल कुछ देंगे! ऊपर कुछ है, भीतर कुछ | इसी लिए 
व्यापार नहीं चछता है। 'सलनाराग्रण” की कथा में यही सब* 
सममाया है। सत्यनारायण का न ्रत' भंग कर देने के कारण 
उस व्यापारी के वे मरे-भराये जहाज डूब गये थे। फिर 
सत्यनारायण का त्र॒व लिया, फिर माछा-माक | यह 'सत्यनारायणः 
का ब्रतः है क्या, जिस का इतना माहात्त्य ? दिन भर भूखा: 
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सनु का धर्मणात्र 


रहना मात्र ? भूठ बात हैं। सत्य! ही नारायण है। सत्य- 
नारायण का ब्रतः--सत्य दोलने की पवित्र प्रतिज्ञा। इसी बत 
का यह माहात्म्य है। क्रोध न करना भी मनुष्य का धम है 
से भी बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते हैं। 

इस तरह ये दस भेर हुए। इसी तरह दान; परोपकार झआादि 
भी सममिए, जिन का इस में उल्लेख नहीं दे। दस्ठुदः ये दस 
धर्म के मूठ कारण समझे गये है। 

मनु ने अपने समय तक प्रचलित सभी कतव्यों का तथा 
शिष्टाचार आदि का उल्लेख किया हूँ। बह समय अब से वहुत्त 
पहले का है। अनेक वासों में हमारे जीवन में परिवर्तन हो गया 
है।, फिर भी, मनु ने सूत्र दिया दे कि वेद तथा घर्मशाल्न से 
धर्म का निणय करो ओर सत्पुरुषों के आचरण देखो, शिक्षा छो। 
सब से ऊपर तुम्हारा अन्तरात्मा है, धरम का निर्णय दरने में। 
अपनी बुद्धि से काम छठो। सच स्ष्ट हो जञायगा। यह बहुत 
उत्तम पहचान है । 


मठु ने धर्म का निणय बड़े वित्तार से किया हैं। सामान 
घम, विशेष घम, आपद्धम आदि का वणन अलग-अलग किब्य £ | 
राज-धम के वर्णन में राज-नीति का चत्त्त ही समझा दिया हैं 
खी-घम, पति-धर्म आदि सब कुछ दे। चहाँ, अगले अध्याय में. 
मनु-स्ूति से कुछ वाक्य हम उद्धत करगे। आप देखे. केस 
सुल्दर ढेग से धर्म-निरूपण किया गया है| 5च धम-नियमों में 
से चहुतों को कानून का रूप मिल गया है, झाजकछ हद पं 
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नागरिक कतेज्य' कहते हैं आर कुछ 'शिष्टाचार! मे यूलीत है ! 
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& 0 &#5 
चतक्त।/क अआऋच्याय 
मजुस्टति के कुछ वचन 
र 6 के 
१--प रस दम 
आचारः परमों धर्मः भ्रुत्युक्त स्मार्त एव च । 
तस्माद्स्मिन्‌ सदा युक्तो नित्य॑ स्यादात्मवान ह्विजः । 
८ ५ रे 
के 2 अड आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमइ्लुते । 
' आचारेण ठु सयुक्तः सम्पूर्णफलभागू मवेत्‌ ! 
५ हर र् 
एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मत्य मुनयो गतिमू॥। ० 
सर्वेस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ 
(द्विजअ!ः उस समय सुसंस्क्ृत जन को कहते थे जिसे आजकल 
हिन्दी में 'शिष्ट” और अंग्रेजी में 'जेण्टिलमेनः कहते हैं । धम तो 
इन्हीं के लिए है। असंस्क्॒त छोग धरम या कतेव्य का विचार 
' क्‍या जानें। सो मनुजी ने 'ह्विजअ! के लिए आचार--आचरण 
सब से बड़ा धर्म वतछाया है। जिसका' आचरण ठीक नहीं, 
चाल-चलन खराव है, वह चाहे जितना पढ़ा लिखा ( वेद्विदू ) 
हो, कभी जीवन में सफल न होगा । 


पद 


८ 
के ॥ हक] 
| 


आचरण की प्रघानता 


मनुजी कहते हैं--आचरण सब से बड़ा धमहे। वेदों में 
और धर्म अन्धों में आचरण अच्छी तरह सममाया यया है | 
इसलिए ट्विज को सदा इस--आचरण--पर ध्यान रखना चाहिये । 
ओर यह तब हो सकता दे, जब “आत्मवान! वनोगे, मन तुम्हारे 
अस में हो। मन-चले आदमी कभी भी अपना आचरण ठीक 
'नहीं रख सकते। है 

--आचरण-हीन ह्विज अपनी विद्वत्ता का-अपने ज्ञान का 
फल प्राप्त नहीं कर सकता ! कोई वी० ए०, एम० ए० यदि चोर 
या छफंगा हो तो उसे केसे कोई उत्तम पद्‌ मिल्ल सकेगा ? उसका 
तो पतन होगा ! हाँ, विदता के साथ-साथ यदि आचरण भी 
ठीक है, तो सर्वथा उसे सफलता मिलेगी। 

--इस तरह के आचरण पर ही मुनियों ने धर्मे--कर्तन्य- 
शास्त्र--का सब कुछ देखकर इसे सब्र तपस्याओं का मूल वतलाया 
दै--जड़ उन्होंने पकड़ी है ! 

सच पूछो तो ये वाक्य सम्पूर्ण धर्म-शास्त्र के सार हैं। कर्तन्य- 
शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, जब तक अपने आचरण में उसे 
पूरा न उतारो। धम के जो अद्न--सत्य-अहिंसा आदि--चताये 
' हैं, उन्हें जान लेने से काम न चलेया, उन पर आचरण करने से 
'फल सिलेगा। धर्म का फछ दे--समाज की सुख-समृद्धि और 
उस समाज में हम-सवब है। 'सत्य बोलना वड़ा अच्छा दे? 
कहने से काम न चलेगा, 'जव तक उसे अपने आचरणां में दे 
उतारोगे। सचाई के व्यवहार से ही तुम सुख पाओगे। सदय- 
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घर्मं का मजाक 


नारायण के ब्रत का महात्म्य है; पर एक दिन उपवास करने का 
नहीं। सत्य का मजाक करते हैं छोग। सत्य ह्वी क्यों, घर्म के 
सभो अज्ञों का यही मजाक ! महात्मा गान्धी की जय? बोलते 
हुए और अहिंसा के गीत गाते हुए हजारों छोगों ने बड़ी ऋरता के 
(साथ निरपराध छोगों का कत्छ किया; यह हमने देखा | यह 
अहिसावाद” का और महात्मा गान्धी की अनुयायिता का 
मजांक |! इससे तो संसार में ओर अधिक पशुता बढ़ती हे । 


इससे तो वे.जंगछी-ही अच्छे जो सत्य और अहिंसा आदि 


धर्माज्लों की वात ही नहीं जानते। कानून को जान कर उसका 
उललट्ठन करना चहुत बड़ा अपराध है ! 

आजकल <धर्मात्मा” छोगों में आचार का एक न्‍्यारा ही 
अथ लिया जाता है। जो किसी के भी हाथ की वनी रोटी न 
खाता हो, लकड़ी भी धो कर रसोई में ले जाता हो और पानी से 
नहीं, दूध से आटा मसलता हो ओर तब पूड़ियाँ वना कर खाता 
हो, वह. आचार-विचार रखने वाला कहा जाता है! भले दी 
फिर वह तुम्हें काटने दोड़ता हो, सख्ार्थी हो और स्पष्ट कहता हो-> 


#हमें ढुनिया से क्या मतलब” | स्वामी श्रद्धानन्दजी अपने, 


कुटुम्ब की एक चर्चा किया करते थे-- 

“हमारे यहाँ एक रसोइया नोकर था-गोड़ त्राह्मण ! मेरे 
पिताजी पुढिस-कोतवाल थे। हंम छोग छोटे थ. और छुआछूतत 
की बातें न जानते थे। कभी घोखे में भी पाँव घोके के भीतर 
पड़ जाता तो वे महाराज बहुत विगडु कर कहते--हम (कोतवाल. 
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आचरण की प्रवानता 


'साहव से ) वावू जी से कह देंगे कि हम धम अप कराने नहीं 
आये है। आचार-विचार हम न खोयेंगे। हमने चाहे चोरी 
की हो, चाहे भूठ बोला हो और चाहे जो किया हो; पर अपना 
धर्म कभी नहीं छोड़ा हे। हम अपना आचार-विचार न छोड़ंगे, 
चाहे जो हो !! 
बस इस तरह छोग धर्म को न जाने क्‍या सममभते हैं और 
आचार को तो जो-कुछ सममते हैं. साफ ही है । इसीलिये सच 
गड़बड़ है । 
वस्तुतः आचार पर अत्यधिक जोर क्षूषि-मुनियों ने इसीलिये 
दिया हे कि यदी तो 'म्याऊझँ का ठोर' हैं। धर्म को जान लेना 
मामूलछी वात हे; उस॒ पर आचरण कठिन है। कोन नहीं 
जानता कि सत्य बोलता ओर दया करना धर्म द्ै। परन्तु 
आचरण में कितने खरे उतरते हैं ? फिर भी वे रुपये के वल पर 
धम-चीर! और 'घर्मावतार! कहलाते दं। लोगों का गला काट 
कर दूस-बीस छाख पेंदा किये और उसमे से दस हजार 'गुरुकुल 
को दान कर दिये तो उत्सव पर छाखों की भीड़ में डंका बज 
जायगा--ओमान्‌ धर्मवीर * * महाशय ने बेदिक धम के लिये 
दस हजार दिये है ।” सनातन धर्म-सभा को कुछ ढुकड़ा फंक 
दिया तो 'धर्मावतार! ! इस तरह आजकछ लोग धर्म भी खरीद 
लेते हैं। उनके सच दुराचार दवा दिये जाते है, 'वारमिक' संख्ाओं 
के द्वारा ही | धमं तथा आचरण का ढोंग सर्चत्र चढ़ रहद्या है। 
आचरण-हीनता चढ़ रही हे और उसे बद्ाया अंग्रेजी राज्य ने, 
१ 


काम्य क्‍या है 


उससे भी अधिक रँंगीली और रसीली कहानियाँ ने, जिनके कई 
सासिक पतन्न निकल रहे हैं | इससे भी अधिक नंगे रूप में सिनेमा 
आये ! रेडियो के गल्दे गाने तो मामूली चीज हैं। ये सब 
मिल कर खतः-उद्भूत कामाचार की आग में आहुति डाल रहे हैं 
ओर राष्ट्र के आचार को भस्म किये दे रहे हैं। राज्य को सचेष् 
होना चाहिए ओर आचरण पर जोर देने के लिए शिक्षण-संस्थाओं 
की प्रवृत्ति बेसी करनी चाहिए । 


२--कासना 


कामात्मता न अशस्ता, न चैवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाथियमो, कर्मयोगरच वेद्किः ॥ 
--एकद्म कासनाओं में डूब जाना अच्छा नहीं है। क्योंकि 

ऐसा होने पर कर्तव्य-निष्ठा में बाधा पड़ सकती है। परन्तु इस 
डुनिया में एकाल्ततः कामना-रहित हो जाज्ा भी सम्भव नहीं। 
अतलव यह कि कामनाओं को कर्तव्य पर हावी न होने दो और 
उन पर धार्मिक नियन्त्रण रखो। सबसे अच्छी कामना तो 
ज्ञानाजन की होनी चाहिये--काम्यों हि वेदाधिगमः।” इसके 
जादू, नहीं, इसके साथ ही, दूसरी कामना कतेव्य-सा्ग पर दृढ़ 
रहने की होनी चाहिये--“कमेयोगश्थ वेदिकः काम्य: ! केबल 
ज्ञान किस काम का, जहाँ कर्तव्य-भावना' न हो ओर कर्तव्य भी 
ज्ञान के विना क्‍या होगा! कतेव्य का निम्धय ज्ञान से होगा 
और फिर उसे पूरा करने के लिये ज्ञान चाहिए। सो विद्या ओर 
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अनिमोजन 


कर्तव्य ये दो काम्य विषय होने चाहिए। शेष सब नसर्गिक 
कामनाओं पर अंकुश रहना चाहिए | 

जो.छोग कहते हैं, उपदेश करते हैँ, कि कामना-रहित हो 
जाओ, वे संसार की नेसगिक धारा को सममझतते नहीं हैँ। उसे 
रोका नहीं जा सकता है ; मोड़ा जा सकता है ओर बहुत छुछ उस 
पर नियन्त्रण किया जा सकता है। वेसे भी महापुरुष हो सकते 
हैं, जिनके कोई कामना न हो ; पर कया ऐसे महापुरुष सेकड़ों ओर 
हजारों एक साथ द्वो सकते हैँ ? और वे ( महापुरुष ) भी किसी 
के उपदेश से बेसे ओकाम नहीं होते, स्वतः उनकी वेसी प्रवृत्ति 
होती दै। फिर उनके मन में भी छोक-कल्याण की भावना तो 


'रहती ही छहे। वेभी कुछ चाहते ही ६ै। तो कामना का 


नियन्त्रण जरूरी है और अच्छी चीज की कामना करनी चाहिए। 
येदो बातें स्पष्ट हुईं। नेसर्गिक--धन-सम्पदा आदि की-- 
कामनाओं पर कर्तव्य का अंकुश रहे। अकर्तव्य या अधर्म के 
मांगे से: उन कामनाओं की पूर्ति मत करो, डचित मार्ग से करो। 
ओर, जहां तक हो सके, ज्ञान तथा कमे-योग की कामना करो। 


३--अंति झोजन 


भोजन! का प्रयोग यहां व्यापक अर्थ में है। 'भोजन' में 
भुज! धातु है ओर भोग” में भी। प्रत्यच-सेद भर हैँ। सो, 
भोजन का व्यापक अर्थ यहाँ दै--भोग-विछासल और उसके 
साधन घन-दोलत । मनु कहते हैं-- 
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अंतिमोजत 


अनारोस्यमनायुष्यमसस्य चातिमोजनमू ॥. ' 7 + 
अपुण्यं लोक-विह्िष्ट तस्मातू त्तत्परिजयेतू ॥ ..* 
-- अति भोजन'--अत्यधिक' ऐश-आराम में डूब 'जाना-- 
चहुत घुरा है! “अनायुष्यम्‌'--विछासिता से आयु कम हो -जादी 
है। बहुत विछासी छीयों को तपेदिक जल्दी होता है, जिसे 
संस्कृत में क्षय” कहते दें । शरीर को घारण करने वाली शक्ति 
का अतिशय क्षय हो जाने से यह रोग होता है ; इसीलियें इसका ' 
नास क्षय! है। 'महासारत” में कथा है कि विंचित्रवीये राजा 
को क्षय हो गया था; क्योंकि वह बहुत बिछासी था | 'भीजन?- 
इन्द्रियों के भोग | अधिक खाना मार छेता है; उसी तरह 
आँखों का नशा भी नष्ट कर देता ढै। इसी तरह अन्‍्यान्य 
इन्द्रियाँ सममिए। “अति! स्वत्र गहितम्‌। “अखग्येमू- अंति- 
भोजन से नरक भी मिलता है; क्योंकि छोगों को पीड़ा पहुंचा 
कर और कर्तज्य-च्युत हो कर द्वी यह सम्मावित है । “अपुण्यम्‌'--- 
अति भोजन पाप भी है! तुम ने सो सकान घेर लिये व्यर्थ ! 
एक में नहाते हो, एक में कपड़े बदलते हो ओर एक में छोगों से 
गप-शप छड़ाते हो ! इसी तरह सो आदमियों ने आधा शहर 
घेर लिया | गरीब कहाँ जा कर रहें ? वे जानवरों की तरह 
कहीं पड़ कर दिन काठते हैं, तुम्हारे उस पाप से | तुमने एक 
मन दूध खरीद लिया ओर तुम्हारे कुत्ते भी दूध इतरा कर पीते 
हैं। इस व्यर्थ ख्च से दूध गरीबों के बच्चों को मिलता नहीं । 
यह पाप ! 'छोक-विद्विएम!--तुम्हारे इस अति भोजन” से छोक- 


ग्ड 


नी 


सफछता की कुंजी 


'विद्वेप बढ़ेगा। तुम्दारे विरुद्ध छोक-बातावरण होगा और फिर 
समझ छो, इसका फल क्या होगा | 

वस्मात्‌ तत्परिवर्जयेत*--इसलिए वंसी वात यदि हो, 
देनी चाहिए ; ठीक रास्ते पर आ जाना चाहिए; यदि कल्याण 
चाहते हो | ह 

४--सफलता की कंजी 
वशे छत्वेन्तियम्माम संयम्य मनस्तथा । 
४. सर्वानि ससाथयेद््थानश्षिष्पन्‌ योयत स्तमुम्‌ ॥ 

--अच्छी तरह अर्थ सिद्ध करना चाहिए-- अथ-सिद्धि किवा 
अथोजन-सिद्धि किया धन-प्राप्ति के लिए उद्योग करना चाहिए। 
छात्र का प्रयोजन विद्या से है ; ग्रहस्थ का काम अथ ( धन ) से 
चलता है ; एक रणोस्मुख सेनिक का प्रयोजन शत्रु-विजय है। 
देश, काछ और पात्र के भेद से संसाध्य अर्थ सें भेद होता दे। 
परन्तु इन सभी अर्थों की प्राप्ति या सफरछूता के लिए जरूरी है कि * * 
इन्द्रियों को वश में किया जाय ! मन पर कावू हो। मन-चल्े 
लोग कभी कोई कास पूरा नहीं कर सकते | 

मलु का कथन है--इन्द्रियों को वश में कर के ओर मन पर 
नियंत्रण रख कर सभी अर्थ सिद्ध करने चाहिए। था, सभी 
अर्थो को सिद्ध करने में थे दो बात॑ जरुरी हैँ--२१-इन्द्रियों को 
चश में रखना ओर २-मन को वश में रखना । 

विभिन्न अर्थो के सिद्ध करने में 'योग! से काम लेना चाहिए। 


। 
र्५ 


है ०५ 


सहान्‌ कौन 


योग क्‍या ९ श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कहा है--योगः कर्मसु कोशढम-- 
काम करने में जो कुशलता है, वही योग” है। थुक्ति और , 
योग” एक ही धातु से निष्पन्न हैं। युक्ति से काम करना चाहिए। 
ओर, विभिन्न अर्था के सिद्ध करने में, ऐसे न छग जाओ कि 
शरीर ही रोगी हो कर नष्ट हो जाय ! “अक्षिण्चन्‌ योगतः तसुम' 
थोग” से काम लेते हुए ओर शरीर को धक्का न पहुंचाते हुए ! 
शरीर ही न रहा, ठव घन का क्या होगा | 
सारांश यह कि सब प्रयोजन थुक्ति-पूवेंक सिद्ध करने चाहिए। 
सफलता के लिए मन ओर इन्द्रियों को वस में रखना जरूरी हे । 
ओर, अथ-सिद्धि में ऐसे न जुट जाना चाहिए कि शरीर ही क्षीण 
हो जाय । सब कासों में योग” आवश्यक है। सामझस्य का 
नाम योग है--“समरत्द योग उच्यते! | सब चीज उचित मात्रा में | 
--महान्‌ कौन ९ 
कोई धन से किसी को वड़ा समझता है, कोई आयु से | वि 
तो बड़े आदमी हैं भाई! ऐसा आप सुनते हैं, धनी छोगों के लिए। 
उम्र से भी बढ़े! होते हैं ! कहा जाता है, बड़े छोग जेसा करें 
वसा करना चाहिए। तो, बड़े कौन? घनी या आयु से 
चढ़े ? किस की वात मान कर चलना चाहिए? घनी को 
नेता वनाया जाय, या आयु में वड़ा हो, उसे ? मह्ठु जी का 


जा न डे € बह छः 
न हायनन पलितिन वित्तेन न वन्धुमिः 


ऋषयशचक्रिरे धर्म योप्नृचानः स नो महान्‌ ॥ 


२६ 


ज्ञान की प्रधानता 


--छम्र में अधिक होने से या सिर के वार सफेद हो जाने 
मात्र से ही कोई बड़ा! नहीं हो जाता दै। घन से भी बड़ा! 
नहीं कद्दा जा सकता। किसी का छुटुम्ब बड़ा हो, उस से भी 
बह महान! नहीं हो सकता। क्रूषियों ने बताया है कि हम में 
जो अधिक ज्ञानवान्‌ है, बड़ी बुद्धि रखता हे, वही “महान! है | 
पूर्वापरविवेक जो रखता हे; उस विद्वान्‌ को 'अनूचान! कहते हैं। 
वही 'महान! दै। जिस में यह गुण जितना ही अधिक होगा; 
वह उतना ही महान! । 


सरकारी या साधारण सावेजनिक संस्थाओं के निर्वाचन 
पर यह प्रसंग आता है जब लोग कहते हें---“अरे भाई, 
बढ़े आदमी को मेंबर वनाना चाहिए। देखो, वे ऐसे है, -बंसे 
हैं) लाखाँ-करोड्ड़ों का लेन-देन है”; इत्यादि! जब इस 
तरह के छोगों के बछ पर ये बड़ें आदमी! कुर्सी पर पहुंच 
जाते हैं, तो होता क्‍या है ? पार्टीवाजी ओर रुपये के चल पर 
मत-क्रय | साधारणतः आप छुसीं पर बेंढे ऊँघा करते है! 
बोल क्या ९ रुपया तो बोलना सिखा न देसा। धोलना भी 
आये, तो क्‍या घोर ९ स्वार्थ-त्याग या जन-हित की कोई बात 
कहने से रहे! जनता जाय भाड़ मे। अपने काम की बात 
हो ही जाती है। 


सो, समझो कि 'महान! कोई उम्र अधिक होने से या धन से 
नहीं वन जाता है। ज्ञान मुख्य दे । 


0 


स्त्री-सम्मान 


। ६---खत्रों-सम्मान 


यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमनन्‍्ते तन्न देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तन्नाउफलाः क्रियाः ॥ 
“जहाँ स्त्रियों को सम्मानपूवंक रखा जाता है, वहाँ देवताओं 
- का निवास सम्रकना चाहिए। और जहाँ इनका निरादर होता 
है, वहाँ कोई काम अच्छा फल नहीं दे सकता; कोई भी काम 
ठीक नहीं होता । 
शोचन्ति जामयो यत्र विनव्यत्याश्ु तत्कुल्म्‌ । 
न शोचन्ति ठु यत्रेता वढुते तद्धि स्बंदा॥ 

--जिस कुछ में वहू-वेटियाँ शोक-सन्तप्त रहती हैं; ठुखी | 
रहती हैं, वह वहुत जल्दी नप्र-श्र्ट हो जाता है। और, जहाँ 
इन्हें सुखी तथा प्रसन्न रखा जाता है, वह कुछ सदा सुख-समृद्धि 
से बढ़ता रहता है । 

सन्ठुशे मार्यया भर्ता भर््रा भार्या,तयेव च । 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याण तत्र वे प्र वम्‌ ॥ 

जिस कुछ में स्री पति को तथा पति ल्ली को प्रसन्न रखते हैं, 
वहां सदा सुख-सम्रद्धि रहती है । 

कुछ के पत्येक सदस्य में परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न रखने 
की ग्रवूत्ति आवश्यक है; पर ग्रह्वामिनी ओर गृहस्वासी में 
परस्पर सौहाद सव से अधिक जरूरी है! और तो ठीक हो 
सकते है ; पर यहाँ यदि छड़ाई-कगड़ा हुआ, तो सम्पूर्ण कुछ पर 

गर्‌८ 


ले 


जज 


है. 


। अनिधि-सत्कार की मर्यादा 


इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सन्‍तति पर भी वही प्रभाव पड़ कर 
अमिट हो जायगा और यों एक बुराई को परम्परा चलेगी। 
इसीलिए, कुछ में स्ली-पुरुष के स्नेह-सौहाठे पर सब से अधिक 
जोर दिया है । 
'ज्ियां तु रोचमानाया स्व तहोचते कुलम्‌ । 
तस्यांत्तरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ 

--ञ्ली के प्रसन्न रहने पर सम्पूर्ण कुटुम्व प्रसन्न रहता दे ओर 
उसके कुढ़ने पर सम्पूर्ण कुदुम्च हीन-दीन हो जाता है, मुस्का 
जाता है। सब पर असर पड़ता है। घर में सदा ञ्ली रहती 
है। पुरुष का रहना तो प्रायः वाहर होता है। फलत: घर पर 
सब से अधिक प्रभाव भी इसी का पड़ता है | 

७--अतिथि-सत्कार 
आसनाशनशसब्यामिरद्धिमूंठफलेन वा | , 
नाउस्यकश्चिट्सेद्गेहे शक्तितोडनचितो$तिविः ! है 

--म्ृहस्थ के घर में यदि अतिथि आये, तो उसको प्रेम-पूवंक 
बेठाना चाहिए, भोजन तथा आवास की सुन्दर व्यवस्था करनी 
चाहिए। ओर कुछ न हो, तो साग-पात अथवा पीने के लिए 
जल ही उपस्थित कर के उसका आदर करना चाहिए। शक्ति के 
अनुसार अतिथि-सत्कार यहस्थ का कतेव्य है।यह नहीं कि 
अतिथि को हल्ुबा-पूढ़ो खिलाने के लिय्रे रुपये उधार माँगते फिरो 
और अपने गरीब कुठुम्च को उलमकन में डाल दो! अपनी 
शक्ति' के अनुसार सत्कार करो । 

२९ 


आतिथ्य का निषेध 


न वे स्वय तद्इनीयादतिथिं यज्ञ मोजयेत्‌। 
धन्य यशसत्यमायुष्यं॑ खग्यंचाष्तिथिपूजनम्‌ । 
--ग्ृहस्थ को उचित हे कि वह खयय ऐसी कोई बढ़िया चीज 
न खाय, जो अतिथि को न खिला सके। मान छो, तुम आधघ 
सेर दूध प्रति दिन पीते हो और अतिथि आने पर अधिक दूध 
छाने की शक्ति तुम में नहीं है; तो तुम भी उस दिन दूध मत 
“पियो ! हाँ, अतिथि को जो भोजन कराओ, तुम भी वही करो, 
ऐसी विधि नहीं है। अतिथि को गेहूं की रोटी खिला कर तुस 
चने की खा सकते हो | 
अतिथि-सत्कार कर के ग्रहस्थ धन्य होता है, यश का भागी 
होता है, आयुष्मान्‌ होता है ओर इसके अनन्तर उत्तम गति को 
ग्राप्त होता है | 
समाज-व्यवस्था के लिए ही अतिथिं-सेवा का विधान है। 
* कोई कहीं का व्यक्ति तुम्दारे गाँव में किसी काम से आया, जिस 
का वहाँ कोई जान-पहचान का भी नहीं, तो कहाँ जाय | उसको 
सुविधा देनी चाहिए। अन्यथा, तुम कहीं जाओगे, तो तुम्हें भी 
उसी संकट का सामना करना होगा ; परनन्‍्तु-- 
पाखण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वेडाल्ज्रतिकाज्छठान्‌ । 
हेतुकान्‌ वकत्रत्तीस््च वादमात्रेणाएपि नाचेयेत्‌॥ 
--यदि अतिथि के रूप में पाखण्डी लोग तुम्हारे यहाँ आयें, 
सो उनसे सीघे वोलना भी न चाहिए | उन्हें मुँह छगाना ठीक 
नहीं, वात ही न करनी चाहिए । यदि कोई “विकमस्थ!--कुकर्मी 


लत 


दुश्लों से सावधान ! 


( चोर-वदमाश )-ब्अतिथि के रूप में आ जाय, तो उसे भगा देना 
चाहिए। जो छोग विछाव और वगले की तरह दाव-घात में 
रहते हैं, उनसे सावधान रहो। ऐसे छोग प्रायः अतिथि वन 
केर आ जाते हैं और सेवा करने वाले का नाश कर देते हैं । 


' किसी विशेष 'हेतु! से, खास मतरूब से, जो चक्कर काठते रहते 


हैं, उनसे वचो। ऐसे छुशें के--बाड्मात्रेणाउपि नाचचयेतू-- 
अच्छी तरह चोछ कर भी सम्मान न देना चाहिए! मयूरध्वज 
( भोरध्वज ) ने कितनी धुद्धिहीनता का काम किया था! यदि 
कोई 'साधु” अपने साथ कुत्ता छाये और कहे कि यह तो मनुष्य 
का मांस खायया तो उसे अतिथि समझक कर सम्मानित करना 
चाहिए, या राक्षस समझ कर गोली मार देनी चाहिए ९ फिर 
माता-पिता द्वारा अपने बच्चे को आरे से चीर देना और आँसू 
न गिराने का भी प्रतिवन्‍्ध | क्‍या यह सम्भावित दे? इन 

अक्षेपों में अतिथि-सेबा का अतिरेक कर दिया यया। इस 
अतिशयोक्ति से अधम को प्रोत्साहन मिछा। ऐसी कहानियाँ 
सुन कर यदि केई स्त्री किसी 'साधु' () के कहने से अपने पति 
को जहर दे दे, तो ? चह 'साधु! कहे-में तो तथ भोजन करूँगा, 
जब तू अपने पति को मार दे ! तब वह स्त्री उसे 'साधु'-अतिथि 
समझ कर अपने पति को विप दे दे क्या? मयूरध्वज की 
कहानी का असर तो यही हैं । ऐसी कहानियों को दूधरे रूप में 
सहण करना चाहिए। जेसे वे छोग चक्कर में आ गये, उन धोखे 

को बातों में, उस तरह तुम कभी सत फसना !। सावधान 


ड्रेव 


* शहस्थाश्रम 


घर के छोगां को, अतिथि' के भोजन कर चुकने -के बाद, 
ओजन करना चाहिए। पहले घरवाले भोजन कर छें,तो अतिथि 
के सम्मान में वाधा पहुंचती है। हाँ, छोटे बच्चे ओर रोगी जन 
अपवाद में हैं, इनके लिए वह वन्धन नहीं। मनु जी ने 
लिखा है-- 
खुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्सिणीः त्लियः । 
अतिथिभ्योध्म एवंतान्‌. भोजयेद्विचारयन्‌ । 
--अतिथियों से भी पहले इन्हें भोजन दिया जा सकता है-- 
बहू-बेटियाँ, रोगी, गर्मिणी स्त्रियाँ। इनका विशेष ध्यान रखना 
चाहिए ओर इनके प्रथम-भोजन से अतिथि-सम्मान में कोई वष्टा 
छगने की वात न सोचनी चाहिए ! 


८--£हस्थाश्रम 


चतुर्थमायुपी भागमुषित्वा गुरी ह्विज: 
द्वितीयमायुपो मौग कझृतदारो ग्रहे वसेत्‌ ॥ 

--आयु का एक चतुर्थाश--श्रायः पचीस बप तक-- 
विद्याष्ययन के लिये शिक्षा-संस्थाओं में विवा कर, आयु का 
दूसरा भाग--२६ से ४० तक--घर-गरहस्थी में विताना चाहिए 
और “कृतदारः हो कर, विवाह कर के विताना चाहिए। 

यह विधि ढे। ग्रहस्थाश्रम जरूर करना चाहिए---छतदारो 
ग्रहे वसेत*--विवाह कर के घर-ग्रहस्थी सेभालनी चाहिए | 

इस विधि के अपवाद सें केवल वे सहाविभूतियाँ ही आ 

झ्र्२े 


बन 


र गृहस्थाश्रम आबध्यक है 


।. सकती हैं; जिन्हें भगवान्‌ ने किसी चहुत बड़े काम के लिए 
. भेजा है और साधारण ग्रहस्थी की मँमट में पड़ कर जिन 
, की महाशक्ति का अपव्यय समाज के कल्याण में वाधा डाल 
. सकता है। ऐसे महापुरुषों में उस विशेष काये के लिए 
वंसी छगन होती है- कि इस ओर उन का ध्यान भी नहीं 
जाता | शंकराचाये, रामानुज, हिटलर, नेताजी थादि 
महाशक्तियों मे विवाह नहीं किया, सो ठीक; परन्तु ये 
जा जमात की जमात निहंग फिर रहे है; सो किस 
लिए? समाज का कौन-सा काम ये करते हैं? समाज के 
लिये ये वोक दैं। इनके भरण-पोषण में समाज जो कुछ खर्च 
करता है उसके बदले में ये उसका क्‍या काम करते हैँ १ यह 
अधम है। जो कुदरती प्रवाह दे उसे रोकना ठीक नहीं है । 
रोकने से उपद्रव होगा । वह प्रवाह इधर-उधर भटक कर उपग्रव 
पेदा करेगा। इसलिये उसे अपने रास्ते जाना ही चाहियिे। 
प्रवाह को रोक नहीं सकते, नियन्त्रण कर सकते हैं। विचाह-प्रथा 
जारी करना नियन्त्रण दी है। समाज की इस प्रथा को भद्ठः 
करना अपराध द्वे। इसीलिये मनुजी ने ग्रृहस्थाक्रम जरूरी 
बतलाया हैं। इस पर सम ने बहुत अधिक जोर दिया ईद । 
संन्यास-आश्रम के प्रकरण में भी इस पर बहुत वलू दिया द्वे और 
कहा ऐ--“आश्रामादाश्रम॑ गच्छेतः--एक आश्रम पूरा करके हो 
दूसरे में जाना चाहिए। ब्ह्मचये से ही छलांग मार कर-- 
गृहस्थाश्रम छोड़ कर--संन्यास में जाने की निन्‍्दा महुजी ने 


डरे डरे 


आदश समाजवाद * ४ 


की है ओर इसे समाज के लिये अनिष्टकारी बताया है। सो 
सव आपके -सामने ही है। जरूरत है इस सम्बन्ध में कानून 
वनने की । इस प्रव,ह्‌ को रोकना ही चाहिए। 


६---हमारा 'समाजवाद' 


यात्रामान्र्सिश्यर्थ स्वेः स्वेः कर्ममिरगहितेः । 
अवलेशेन शरीरत्य कुबीत धन-सश्रयम्‌ ॥ 

-ग्रहस्थ को धन-स च्वय करना ही .: चाहिए---'कुर्वीत भन- 
सथ्चयम! | “आज खाय ओ कढ को मक्खें, उसको गोरख संग 
न रकखें यह निहंगों की बात है। मूंहर्थ को तो अटके-भटके 
ओर दुखे-पिराने के लिये तथा वाल-वच्चों को शिक्षा आदि के लिए 
धन यथाशक्ति जरूर ही बचाना-रखना चाहिए। परन्तु यह धन 
सश्वय की प्रधृत्ति अधिक न वढ़ जानी चाहिए, नहीं तो समाज 
का अंहित होगा। उतना ही धन-सभ्वय करो, जितना कुट्ुम्ब के 
लिए जरूरी हो--यात्रामात्रप्रसिध्यर्थमः--जीवन-यात्रा की प्रकृष्ट 
सिद्धि ( सफलता ) मात्र के लिए। अच्छी तरह जीवन-निर्वादद 
हो, इतना प्रयोजन ; अधिक नहीं । इससे आगे बढ़ कर करोड़ों 
अरवों इकट्ठा करके पूँजीपति बनने की भावना का निषेध है; 
क्योंकि यद अधम है। किसी का पेट कादना पड़ेगा | 

और वह धन-संचय अपने-अपने कार्मा से करना चाहिए। 
यह न हो कि किसी वेद्य को धनी देख कर कोई पंसारी वेद्यक 
करने. छगे और वेच्य-डाक्टर राज्य से छाइसंस प्राप्त करके ' चीनी 


इ््४ड 


ए 


प 


वर्णव्यवत्था 


[|| चेचने छय जाय। अपना काम छोड कर बेच का काम करने से 
78 बह पंसारी कितने ही रोगियाँ के प्राण ले सकता है ओर चीनी के 


ख्छु- 


बन १०77 है 


बज 


|॥ 


रोजगार में फँस कर वेधजी पूरा ध्यान रोगी-चिचित्सा में न दे 
सकेंगे; फलतः वेचारे रोगी वे-मौत सरेंगे ! इसलिए वर्ण-सांकर्य 
या कृर्म-व्यत्यय ठीक नहीं। '्वेः स्त्े: क्ममिः धन कमाना 
चाहिए। * 

हाँ, एक वात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वह अपना 


कामगहिंत न होना चाहिए। सान लो, किसी के छुल में 
समाज-शोपण के काम चाल हैं तो समकदार व्यक्ति को चाहिए 
कि इस ख-कर्म को 'गहिंत” समझ कर छोड़ दे, कोई अच्छा काम 
अपनावे जिससे अपना फायदा हो ओर समाज को हानि न 
पहुंचे, लाभ पहुंचे | 
एक बात और। धन-संचय में ऐसा सगन न होना चाहिए 
कि शरीर-खास्थ्य खराब हो जाय। अक्लेशेन शरीरस्या--- 
शरीर को क्लेश--रोग आदि--से वचाते हुए ही धन-संचय का 
कास ठीक है। आवश्यक खर्च करते रहना चाहिए, शरीर के 
पोषक पदाथों में कहीं कमी न हो कि धन जमा करना है। 
शरीर ही रोगी हो गया तव वह धन किस काम आवेया ९ 
१०--इन्द्रियों को बस में रखो 
गृहस्प को अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए-- 
इम्द्रियार्थपू सर्वेपु न प्रसज्येव कामतः । 
अतिप्रसक्ति चेतेपां मनसा सचिवर्तयेत्‌ ॥ 
३५ 


ा 


संयम 
“आँख को रूप ओर रसना को मधुर खाद, इसी तरह 
अन्य इन्द्रियाँ को अपने-अपने विपय चाहिए, सो ठीक | प्राकृतिक 
वात है। परन्तु मनुप्य ने प्रकृति पर नियन्त्रण किया है। 
निर्वाध विषय-विचरण को कुछ सीमित किया है। उचित- 
अनुचित का. विवेक, इसमें है। इस लिए मनु जी का उपदेश है-- 
/“इन्द्रियाँ के विषयों में-- रूप-रस आदि में--स्वेच्छाचारिता से 
लीन न हो जाना चाहिए--'कामत:न असज्येत ? किसी की 
अच्छी चीज रखी है ओर तुन्दारी जीभ रोके न रुकी, उठा वर 
खा गये तो समझो कि परिणाम क्या होगा । तुम पकड़े जाओगे, 
वे-इजती होगी । हाँ, अपनी चीज है, तव ओर वात है। सो, 
इन विपयों में 'कामाचार! या स्ेच्छाचारिता पाप है। यही नहीं, 
अपनी चीज में भी नियन्द्र०ण जरूरी है। “अतिग्रसक्तिः भी 
वर्जित है। अपनी मिठाई है, शरीर भी नीरोग-है; परन्तु तो 
भी इंतनी न खा छो कि हजम न हो और बीमार पड़ जाओ ! 
अतिग्रसक्ति! यदि किसी विपय में हो तो--'मनसा सदन्निवर्तयेत्‌” 
मन से उसे हटाना चाहिएं। मन से परिणाम सोचना चाहिए । 
तव नियन्त्रण हो जायगा।' मौत सामने दिखा देने से ' कोई भी 
देसी 'अतिप्रसक्ति' न करेगा और यह परिणाम अपले सन से 
सोचने पर ही काम देगा। दूसरे के सममाने से काम न चलेगा। 
११---वेश-विन्यास और रहन-सहनम 
वयसः कर्मणोथ्थस्य श्रुतस्यामिजनस्थ च । 
बश वाय-चुद्धि-सात्प्यमाचरन्‌._ विचरेदिह ॥ 


8 । झ्र६ 


रहन-सहन 


-+अपनी आयु, काम, धन तथा विद्या के अनुसार हो 
'मनुष्य को अपना पहनावा, वोछ-चाल तथा सममदारी प्रकट 
करके संसार-यात्रा करनी चाहिए। न अधिक प्रदशन और न 
कुछ छिपाव। ऐसा न चाहिए कि कहीं विरूपता आ जाय |! 
बुढ़ापे में कोई स््री गोटा-पट्टा छगा कर चमकदार अपनी पोशाक 
चनावे और पहन कर क्ूमती हुई निकले, तो केसा लगेगा १ थोड़ी 
उम्र का लड़का बड़े छोगों में बेठ कर बड़ी-बड़ी वार्ते करे तो अच्छा 
छगेगा क्या ९ तीस रुपये मासिक पानेवाल्ला चपरासी पचास 
की घड़ी हाथ में वाॉँध कर ओर पचीस रुपये का फाउण्टेन पेन 
जेब में लगा कर चले, तो ? चोर समा जायगा। इसी तरह 
अभिजन? ( कुछ ) के अनुसार चलने का प्रयत्न करना चाहिए। 
पहनावे आदि में इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सतरूव यह 
कि सामझस्य रखना ठीक है | 


१२--स्वाध्याय 


गृहस्थ को अपने अन्य कार्यो से थोड़ा समय बचा कर 
स्वाध्याय निय जारी रखना चाहिए। रेंगीली और रसोली 
कहानियाँ पढ़ने में समय का दुरुपयोग 'स्वाध्याय' नहीं है। वह 
ओपध नहीं है, शराब द्वे। स्वाध्याय इन विपयों का करना 
चाहिए--- 
चुद्धिवद्धिकराण्याशु धन्यानि हितानि च। 
नित्व शास्ाण्यवेक्षेत निगमांग्चच वद्कान्‌ ॥ 


३७ 
यु 


स्वाध्याय 


“जिन गन्धों से अपनी बुद्धि को सत्मरेरणा मिले, बुद्धि तीक्षण 
हो, ऐसे अन्थ पढ़ो ; तकशासत्र, मनोविज्ञान आदि। 'धिन्यानि'-- 
ऐसे शास््र पढ़ो, जिनसे धन पेदा करने में सद॒द मिले' और 
हितकारक धर्मशात्न आदि का अध्ययन करो। अपने वेद्क 
साहित्य का अध्ययन, करो, जहां से हमें मूल प्रेरणा मिलती है। 

ऐसा न होना चाहिए कि बी० ए०, एम० ००, हो गये और 
नौकरी करने छगे; कृतार्थ हो गये |. पढ़ना-लिखना वन्द | ऐसा 


करने से बुद्धि कुण्ठित हो जायगी। बुद्धि को भोजन (स्वाध्याय) 


मिलेगा तो वह वढ़ेगी। मनु का अगला ्छोक है-- 
यथा यथा हि पुरुषः शात्र समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञान चा5त्य रोचते॥ 

--जैसे-जेसे पुरुष आगे उत्तम-उत्तम विपयों के गन्थ पढ़ता 
जाता है, वेसे-ही-वेसे उसकी जानकारी विशेष बढ़ती जाती हे 
ओर पहले से जो जानकारी है, वह अधिक खिलती जाती है, 
परिप्कृत होती जाती है। .._ 

जो विषय तुसने एम० ए० या 'साहिल-रह्न' में पढ़े थे, उनमें 
उस समय 'इति' तो नहीं हो गयी थी न! चब्चु-प्रवेश हुआ 
सममिए। वेसी बड़ी पदवी ( एम० ए० आदि ) देख कर अ्रम 
में न पड़ना चाहिए। ज्ञान अनन्त है। जिन विपयों का कुछ 
ज्ञान उन परीक्षाओं में हुआ, उनमें अधिक स्पष्टता आयेगी, यदि 
अपना स्वाध्याय जारी रखोगे। नये विपय भी ज्ञात होंगे। इस- 
लिए 'स्वाध्याय ग्रहस्थ का धमम है। 

८ 


८ 


लक 


डे 


शक आम 
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नागरिक कतेव्य 
रे 
१३---कुछ नागरिक कतंव्य 
नाप. मृत्न पुरीर्ष वा प्टीवद वा समुत्सजेत्‌ 
“' अम्रेष्यलिप्तमन्यद्वालोदइित वा विपाणि वा ॥ 

--पानी सें पेशाब या पाखाना न डालना चाहिए, न थूक- 
खखार दी उसमें फेंकना चाहिए ओर भी कोई चीज (ब््रादि) जो 
गन्दगी से लिप्त हाँ, पानी में मत दालो। खून था कोई चिपेली 
चीज पानी में कभी भी मत छोड़ो । 

आज कह के 'शिप्ट-शिरोमगि? और 'पेटेण्ट नागरिक' 
( शहराती छोग ! वह सव कुछ करते है, जो मनु ने मना किया 
है। आप मजे से फ्छश के चसचमाते हुए पाखाने बनवा कर 
सब गन्दगी नदियों में गिराते हें। लाखों सन पाखाना नदी में 
मिलता रहता है ओर आगे वेचारे श्रामीण वही जल पीते है | 
यही आज की वह समाज-व्यवस्था और नागरिकता है, जिस पर 
लोग गर्व करते है । कहते है--'मनुप्य को हम समान अधिकार 
देते हैं। किस चीज का अधिकार ? वोट देने का। पाखाना 
बेचारों के पेट में उड्लेलते हैं आर समानता का अधिकार 
देते दें ! 

क्या विज्ञान कोई ऐसा अविपष्कार नहीं कर सकता कि यह 
गन्दगी नदियों में न गिरे ? क्‍या इस गन्दगी को किसी तरह 
ओर कहीं नहीं खपाया जा सकता है? सिचाई से बचे गन्दे 
पानी को कहीं अन्यल्त्र खपाना चाहिए। 

३९ 


५ 
॥। 


राजा का अतिग्रह 


१४--राजा का. प्रतियह' 


विद्वान्‌ &िज या समाज-सेवक को भी राजाश्रय 'अहण न 
करना चाहिए; क्योंकि यदि ऐसा होगा, तो फिर कुछ दवाव- 
अभाव उसका अवश्यम्भावी है। तब फिर उसके अन्याय का 
विरोध कोन करेगा ९ द्रोणाचायं और मीष्म पितामह जेसे 
छोगों का मुह भी इसी राजाजन्न ने वन्‍्द कर दिया था। चे द्रोपदी 
का अपमान देख कर छुढ़ते रहे; पर बोल न सके | हुय्योधन 
के आश्रय में जो थे। सो, समाजसेवी विद्वान को चाहिए कि 
किसी भी राजा ( या सरकार” ) का आश्रय अहण न करे। कोई 
अच्छा राजा भी किसी समय दुए्वा कर सकता द्वै।' इसलिए, 
कभी भी राजान्न अहण न करे; सरकारी नोकरी न करे। जिसे 
जनता की सेवा से बेसा कोई सतरूव नहीं, उसकी वात दूसरी 
है। , मनु जी ने ब्राह्मण” के छिए राज-प्रतिप्रह निपेध किया 
है। ओर, जब कि राजा पहले ही से हुए हो, तव तो बिल्कुछ 
ही उससे दूर रहना चाहिए। मनु-वाक्य है-- 

थो राक्तः प्रतिगृह्गाति र॒व्धस्योच्छास््रवर्तिनः ।/ 
स्‌पव्ययिण यातीमान्ररकानेकविंशतिम्‌ ॥ 

--जो विद्वान छुब्धक ( छोमी या चिड़ीमार! ) तथा शास्त्र 
विरोधी करने वाले राजा का प्रतिश्रह ( काम के बदले वेतन- 
पुरस्कार आदि ) लेता है, वह एक के बाद दूसरे नरक में घृमता 
है और इक्कीस नरकों में यातना पाता है | 


४2० 


सवेरे उठ कर सोचो 


१४--सबवेरे उठकर सोचो 


त्राह्मे मुहूर्त बुध्येत धमा्थों चाध्नुचिन्तयेत्‌। 
कायझ्ले गांर्चतन्मूलान्‌ वेद-तत्त्वाथमेव च ॥ 

“मभूहस्थ को त्राह्म मुहृत में ( तड़के च्यर बजे ) उठना चाहिए 
ओर उठकर इस ताजे दिमाग से 'घर्म' तथा “अर्थ! का चिन्तन 
करना चाहिए। सोचना चाहिए, मेरा कतेज्य क्‍या दे और 
अकतेव्य क्या दे! उसे अपनी आयके साधन पर समुचित 
विचार करके मागे प्रशस्त करना चाहिए। उस कतेव्य में तथा 
घनागम में--धर्स और अथ सें, या निष्काम ओर सकाम 
कम में--जो काय-छे श होंगे, उन पर भी विचार करना चाहिए। 
उन झुंशों को सहने की शक्ति है कि नहीं! केसे सहन किया 
जाय; अथवा किस सीमा तक उस कतेव्य को निमाया जाय; 
अपनी शक्ति को देखकर | यह सच उसी समय सोचना चाहिए। 
चेदों का तत्व क्या है, असली चीज क्‍या ऐ, इस वारे में भी 
सोचते का वही उत्तम समय है। 

आज तो छोग ग्यारह-बारह वजे तक गनन्‍्दे सिनेसा देखते 
हैं और फिर सो कर दिन चढ़े आठ-नो बजे उठते हैं । उठते ही 
दाथ-मुँह धोये बिनाही चाय पी ओर फिर पाखाने जाकर 
हाथ-मुंह धोया; रोटी खाबी; या जल्‍दी से पेट में डालो 
ओर भागे दफ्तर को। कहाँ का धर्म-चिस्तन और किसका 
चेद्तत्तमनन । 
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स्नान निषेध 


१६:--शनान निषेध 


+ हमारे यहाँ स्नान का बड़ा महत्त है। गरम देश हैन। 
परन्तु कभी-कभी स्नान न करना भी धर्म है-- 

न स्नानमाचरेद्‌ भुक्‍्ता नातुरो न महानिश्षि । 

न वासोमिः 'सहाजल' ना5विज्ञात जलाशये ॥ 

--थोजन के अनन्तर तुरन्त स्नान न कर लेना चाहिए; 
किसी वेसे वड़े रोग में भी स्नान करना ठीक नहीं, जिससे उसके 
बढ़ जाने का डर हो। रात में नो वजे के वाद और तीन बजे 
से पहले, नो से तीन तक, स्नान करना मना है। इस इतने 
समय को 'महानिशा” कहते हैं। कारण, पहलछा पहर और चौथा 
पहर तो काम करने और जागने का ही है। अज्ञात जलाशय 
में और बहुत कपड़े पहन कर नहाना ठीक नहीं ! तेरने में म॑मट 
पेदा करते हैं अधिक कपड़े। हाथ-पाँव उल्म-वँध जाते हैं। यदि 
पाँव सरक गया, या किसी तरह चक्कर में आ गये, तो तेर कर 
निकछ सकते हैं, किन्तु: ढीले-डाले अधिक, कपड़े पहने हुए तो 
कठिनता पेदा होगी-। 
मनु जी ने इस तरह के शतशः और सहखश:ः उपदेश दिये 
5] || हे 
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१७---आचार और हुराचार 


आाचाराह्ममते ह्यायुदाराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्चनमक्षम्यमाचारो. इन्त्यल्क्षणम्‌ ॥ 
डने 


जा जा 


75 


डर 


"कदम, 7 पलक 


थाचार का फक्क 


--आचरण अच्छे होने से अच्छी आयु प्राप्त होती दे। संचम 
से आयु अधिक होती है, इसके श्रमाण में हिन्दू-विधवाओं को 
देख सकते हैं, जो यत्र-सत्र सो-सो वर्ष तक की दिखायी देती दे । 
आचरण अच्छे होने से सन्‍्तान जितनी चाहोगे, जेसी चाहोगे, 
प्राप्त होगी। संयमशीछ व्यक्ति अपनी आमदनी देख कर 
सोचेंगे कि कितने पुत्र-पुत्रियों को हम अच्छा भोजन ओर अच्छी 
शिक्षा दे सकते हैं | वे उतनी ही जिम्मेदारी छगे, जितनी निभा 
सकगे। 'राम-भरोसे” छोड़ने के लिए आणियों को अपने घर 
बुलाते न चले जायेंगे। आचरणहीन से यह 'सम्मावित नहीं ! 
संयमहीनता से वह आगे की सोचता नहीं है। संयस-रहित 
स्त्री-पुरुष प्रायः ऐसे विकृृत भी हो जाते है कि उनके सस्तान होती 
ही नहीं । पिछली पीढ़ी तक अनेक राज्यों के नरेशों में बहुत 
विवाह करने की चाल थी। उनके सन्तान न होती थी और 
गोद लेकर वे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। अब वह 
प्रथा बन्द हा गयी हे ओर उन नरेशों के सन्‍्तान भी दे । 
वेश्याओं के प्रायः सन्‍्तान नहीं द्वाती हे । ऐसा जान पड़ता दे कि 
दुराचारी स्त्री-पुरुषों के रज-शुक्र कुछ ऐसे दूषित हा। जाते है कि 
उनमें प्रजनन शक्ति रह नहीं जाती दे ! एक स्त्री का अनेक पुरुषो 
से और एक पुरुष का अनेक स्त्रियों से दसा सम्बन्ध दी यहाँ हमने 
६ुराचार! कहा है, संयम-दहीनता के कारण | संयम धमम का अद्द 
है। पुराने समय में अनेक बहुपत्नीक राजाओं के पुत्र न हैमेि का 
भी यही कारण है, ते कोई आएचय नहीं। खेर, यर्दा त्तने 


डर 


आचार और दुराचार 


से मतरूव कि संयमी जन (ईप्सित' सन्तान ग्राप्त करते हैं--जितनी 

चाहेँ। आचरण अच्छे होने से अक्षय धन भी मिलता है। 

सचाई है|; ते व्यापार चछवा ढै। ईमानदारी है; तो ऊँचे पद 

मिलेंगे। आचरणहीन--भूठे-वेईम्रान--सदा भटकते ही फिरते 
हैं। “ब्छेक मार्केट” करके धन पेदा भी कर लिया, ते पकड़े जाने 
पर एक मढ़के में, एक बड़े ज्ुमनि में, सब निकल, जायगा। 
आचार से “अछक्षण' भी दूर हते हैं। 'अलक्षण” का अर्थ है 
शारीरिक या सानसिक त्रुटि | आचरण अच्छे हैं, पर आप विद्वान्‌ 
नहीं हैं; तो आपके आचरण से विद्याह्नीनता की त्रुटि पर पर्दा 
'पड़ जायगा। छाग कहेंगे, पढ़ा-लिखा नहीं, ते। क्या; बड़ा अच्छा 
आदमी है | इसी तरह शरीर छुन्दर न हे।, रंग काछा हे।, मुँह 
'में शीवलछा के दाग हों, जे। सी है, यदि अ।चरण अच्छे हैं, ते 

सब पर पर्दा | उधर छाग ध्यान ही नहीं देगें। 

इसके विपरीत-- 

दुराचारो हि पुठुषों छोके भवति निन्द्तिः । 
दुःखभागी च सतत व्याधितोष्त्पायुरेव च ॥ 

--हुराचारी छागों की चारे ओर निन्‍्दा होती है। ऐसे 
छाग सदा ही दुखी रहते हैँ, शारोरिक राग ते घेरे ही रहते 
हैं-- इंजेंक्शनां से शरीर छिदता ही रहता हैं। सड़ जाते हे ! 
जेल में देखा, पचास अ्रतिशत चरित्रहीन केद्री छुजाक-गरमी 
के घिनोने रोगों से सड़ रहे हैं! ऐसे छेग उम्र भी अच्छी नहीं 
थाते हैं। 


ख़तन्त्रता ओर धर्मालुनासन 


१्८--स्वतन्ञ्ता हो सुख है 
सर्व परवश हुख सर्वेमालवण सुखम्‌। 
एतट्िय्रात्यमासेन लक्षण छुखढुःखयोः ॥ 

दूसरे के अधीन जे कुछ हे।, ढुःख है और अपने हाथ में जे। 
हे।, उसी में सुख हे । वस, संक्षेप से यही दुःख और सुख का 
खरूप दे | 

यह साधारण जीवन के विषय में है। वेसे राष्ट्र के सामाजिक 
जीवन में जे नियमों का वन्धन है, उसे 'परवशता” नहीं कहा 
गया दै। वह ते धर्मानुशासन है। अन्लुशासन में खतः चन्धन 
ते खुख का कारण है। हाँ रोटी-पानी में स्वाधीनता सुखकर 
ओर पराधीनता,कष्टकर । 'रुखी-सूल्ी खायकर ठंढा पानी पी ! 
देख पराई चेपड़ो मरने छछचावे जी!” अपने आप में मस्त ! 
अपना हुक्का अपनी मरेाड; पिया ते पिया, नहीं दिया फेड़ !! 

पर इसका यह भी तात्पये नहीं कि सदा सब कार्मा में अपनी 
अलग खिचड़ी पकाओ | 'सम्भूय समुत्थान'--मिछ कर उन्नति 
करने का ही तो धर्मापदेश ढै। बड़े काम और बड़े व्यवसाय 
अकेले नहीं चलते है । ऊपर के श्लोक में अपने व्यक्तिगत 
जीवन की खतनन्‍्ल्ता ही को सुख कहा छे। उसमें बाधा पड़े तो 
असद्च दुःख जान पड़ता ऐ ; वस ! 

ओरः-- | 

यदत्परव्श कर्म नत्तयलेन व्जेयेत्‌ । 
यददात्मवथ तु स्थात्तलेवेन यत्नता ॥ 


डेप 


आत्मसन्तोष 


--जो भी काम अपने बस का न हो, उसे अंगीकार मत 
करो, उसकी जिम्मेदारी मत छो ओर जो काम तुम्हारे बस का 
हो, उसे सँभालों और बड़े यत्न से सँभालो | : 

कहने का मतलूव यह कि यदि प्रेस का काम नहीं जानते 
सो कहीं सस्ता विकता देख खरीद मत छो। चक्कर में पड़ , 
जाओगे |! मशीन मेन और दूसरे छोग तंग कर देंगे; द्वाला 
निकाल देंगे। में इस चक्कर में पड़ चुका हूं! प्रेस मेरे लिये 
प्रेत हो गया । जेसे-तेसे वेच कर जान बचायी | इसी तरह 
आर काम हैं। खेती का काम नहीं जानते, तो वह भी नोकरां 
के भरोसे नहीं कर सकते | मुंशी न संभाल छंगे । सार्वजनिक 
कामों भें भी यदि तुम किसी संस्था के कामों से परिचित नहीं, 
तो मंत्री आदि का पद मत संभाल छो । यदि ज्ञान तथा शक्ति 
है, तो वेसे काम सँभाछो, दूसरों के भरोसे नहीं। और 
जब सँभाल छो, तो सब तरह से “यत्नतः उसे पूरा करो। 


१६--आत्म-सन्तोष हो, तो'''' 
यत्कर्म कुवेतोडस्थ स्थात्परितोषोध्न्तरात्मनः । 
तत्ययत्नेन बुर्वीत, विपरीत तु वर्जयेत्‌ ॥ 

“-जिस काम को करते समय अन्तरात्मा सस्तुष्ट हो, उसी 
में यत्न-पूवक जुट जाना चाहिए और जिसमें मन साथ 'नं दे, 
उसमें हाथ मत डालो ! जब मन ही साथ न देगा, तो काम 
क्या होगा | प्रवाह के विरुद्ध नाव ले जाना ठीक नहीं। पुलिस 
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सनन्‍्यास ऋच ; 


के वर्तमान महकमे को यदि तुम अशिष्ट समझते हो, तो उससें 
नौकरो करने पर असफल रहोगे |] अध्ययन में रुचि है; तो 
अध्यापक बनो । इसी तरह स्वेत्र समझो | 

इस कसौटी से पाप-पुण्य भी जाने जाते हैं। जिस काम 
के करने में आत्म-सल्तोप सिले, वह धर्म और जिसे आत्मा न 
माने, वह अधम | धमे है कत्तव्य ओर अधर्म अकर्तव्य | आत्म- , 
विरुद्ध काम यदि खार्थान्धता आदि से किये जाये, तो बह 
आत्म-हत्या? है। “भात्मा” मर जाता है और फिर रोकने वाला 
कोई रहता नहीं । इसीलिए “आत्म-हृत्या' को सब पापों से बड़ा 
पाप माना दै ! 


गे 
२०--संन्‍्यास कब ? 
ऋणानि त्रीण्यपाकृतय मनो भोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाइल् मोक्ष तु सेवमानो बजत्यध' ! 
-गहस्थाश्रम में विधिवत्‌ रह कर ओर तीन ऋण जो ऊपर 
हैं, उन से उक्कण होकर सोक्ष में--संन्यास में--मन दे। तीन 
ऋणों को उतारे बिना जो संल्यासी वनता हे, वह नीचे जाता दे, 
पतित है ! 
लोग जो सोलह-सोलह् वर्ष के लड़के को संन्यासी बना देते 
5 हैं, चे क्या करते है। बहुत से पढ़ें-लिखें बी० ए०५ एम० ए० 
डोग युवावस्घा में ही कपड़े रेंग कर वेठ जाते हैं |! जो संन्वासी 
'रामकृष्ण सेवाश्नम” जेसी संस्यामें रह कर जन-सेवा करते एं, 


है “4 


ई 


पितृ-ऋण 


उनकी बात अछग है ; पर जो छोग किसी मठ-मन्दिर में सोने 
के सिंहासन पर बेठ कर पुजने के लिए ही वह सब करते हैं, वे 
तो अवश्य पतन की ओर जाते हैं ! ग्रहृस्थाश्रस में जरूर रहना 
चाहिए, यह मनु ने जोर देकर कहा है। आहढल्सी ओर कायर 
छोग “यद्हः विरज्येत तदहः परिव्रजेत--/जिस दिन वेराग्य हो 
जाय, उसी दिन संन्यास ले ले! कह कर अपने आप को तथा 
“जनता को धोखा देते हैं। बेराग्य होता किसे है ? किस 
चीज से वेराग्य होता है? वह सब तो सामने नजर 
आताहै। 

तीन क्रेण १--पिठ-ऋण, २-देव-ऋण ओर ३--क्षूपि- 
क्रण। हमारे ऊपर 'वितृू-ऋण' है। माता-पिता ने हमारा 
पालन-पोषण किया है ओर शिक्षा आदि से सुसंस्क्त किया है। 
हमें इस ऋण से उकऋऋण होना है। हम अपने प्रतिनिधि समाज 
को अपने से अच्छे ढं, तो उस ऋण से मुक्त हां। प्रत्येक स्ली- 
पुरुष अपने बच्चों का इस ढँग से शारीरिक तथा मानसिक विकास 
करने में तत्पर द्वो क्रि वे उस से सब वातों में अच्छे हां। मा 
चाहे कि मेरी छड़की सब वातों में मुक से अच्छी हो, शरीर- 
खास्थ्य में, विद्या में, आचार में और शील-सीजन्य में। इसी 
तरह पिता अपने पुत्र के लिए कामना करे।--सर्वभ्यों जयमिच्छेततु 
पुत्रादिच्छेत्पराजयम्‌ः--मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विषय « 
में तथा आचार में सब से ऊँचा उठने की सदा -इच्छा करे, 
सब को पीछे कर देने की कामना करे ; परन्तु पुत्र से पराजित 


है. ६८4 


| 


देव-ऋण और ऋषि-ऋण 


होने की इच्छा करे--पुत्र को अपने से आगे बढ़ाने की श्रव्ृत्ति 
रखें। इस के लिये भर-पूर चेष्टा करे। अपनी सुयोग्य सन्‍्तान 
कुछ को देना ही 'पित-ऋण' से छुटकारा पाने का 
साधन है। है 

देव-ऋण---जो छोग आज-कल “हिन्दू! कहलाते है किसी 
समय वे आये! कहलाते थे और उससे भी पहले 'देव” कहलाते थे 
इनके पुरखों 'देव” जनाँ में और 'पारसी” लोगों के पुरखों 'अझुरों' 
में जो संग्राम हुआ था, वही 'देवासुर-संप्राभ' है। देव और 
असुर सव एक ह्वी समाज के थे, जो बाद में विभक्त हो 
गये थे। 

खेर, 'देव” इनका पुराना नाम है। 'देव-ऋण' चुकाना 
धर्म है। अर्थात्‌ हमारे ऊपर जो समाज का ऋण है, उसे भी 
चुकाना चाहिए। जैसे हम माता-पिता से उपक्ृत होते है; उसी 
तरह समाज से भी। अनेक वातों में समाज के हम झ्ृणी हैं। 
इस लिए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए समाज-सेवा के काम भी हमे 


निरन्तर अपनी शक्ति के अनुसार करते रहना चाहिए। तभी 


द्व-क्षण” से छुटकारा मिलेगा। 
ऋ१ि-कण---बहुत बड़ा है। हसें क्षूषियों ने जो शान दिया 
है, बड़ी तपस्या कर-करके जो वेद तथा एक-से-एक बढ़ कर 
दर्शन! उन्होंने दिये है और परवर्ती विद्दानों ने जो आयुर्वेद, 
ज्योतिप, गणित तथा साहित्यशाख्र आदि की निधि हमें दी हैं, 
उससे हम कितने उपकृत हुए हैं। हमारा सांस्कृतिक विकास 
है ४५ 


देव-ऋण में अंन्य दोनो का अन्तर्माव 


उन ऋषियों की तपस्या का फल है। उनका जो. अतुल ऋण ,| ० 
हमारे ऊपरं है; उससे उचक्कण होनेका यही उपाय 'है कि उनको | ऐ 
उस निधि को हम वढ़ायें। कुछ- उत्तम साहित्य पेदा करें, ,ः* 
” जिससे समाज को किसी दिशा में बल मिले। - सत्साहित्य के 
निर्माण में जो व्यक्ति तथा संस्थाएँ काम कर रही हों, उन्हें सह- 

-योग और सहायता दं। इस तरह ऋषि-क्रण से कुछ 
. हलके होंगे। ह 

गृहस्थ को इन तीन ऋणों से मुक्त होना चाहिए, या इन तीन | 5 
कऋणों से छूटने के लिए ग्रहस्थाश्रम खोकार करना चाहिए। जो | 
इस कतेव्य से डर कर भागते हैं और ग्रहस्थाश्रस को वीच ,में |' 
छोड़ संन्यास में जा कूदते हैं, उन्हें मनु जी ने पतित बताया दहै-- |: 
समाज का चोम | 

ऊपर जिन तीन ऋणों का जिक्र हुआ, उनमें समाज ही मुख्य | 
है। माता-पिता भी समाज के ही अह् हैं ओर ऋषि-जन भी [' 
समाज में आ जाते हैं। इसलिए, 'दिव-क्रण” में ही सत्र आ 
जाने से तीन जगह उस ऋण को दिखाना कुछ विशेष बात नहीं; | 
पर साधारण समाज, से माता-पिता का महत्त्व बहुत अधिक है ; । ठ 
इसलिए “पिठ-क्षूण' की गिनती अछय कीं। इसी तरह ऋषि- 
जन भी साधारण समाज में नहीं रखे जा सकते। इसीलिए इन 
दोनो क्षणों का एथक उल्लेख हे । कं है 

इन कणों को मृहस्थाश्रम में हल करना वहुत जरूरी वतछाया | 
गया है। जो इन पर ध्यान न दे कर केचछ उदर भरने मेंद्दी 

७० 


“. राजसत्ता का श्रादुर्भाव 


लगा रहता है, उसे “'गृहस्थ” नहीं, वन्‍्य-प्राणी कहा गया है । छुछ 

छोग इन क्रूणों का और इनसे निष्कृति का अर्थ कुछ-का-कुछ 

करते-सममते हैं | पर अथे तो बिल्कुल स्पष्ट है । 
२९---राज-सत्ता का प्रादुभाव 

भराजके हि लोकेषस्मिन्‌ सवंतो वबिद्ठते भयात्‌ । 

रक्षार्थभस्य लोकत्य.. राजानमस्जत्भुः ॥ 

--जव संसार में कोई राजकीय संस्था न थी, तो भय और 
आतडद्ूु के मारे लोग त्रस्त रहते थे । तव इस ( मानव-संख्वा ) की 
रक्षा के लिए भगवान्‌ ने शासन-सत्ता को जन्म दिया। भगवान्‌ 
ने ऐसी बुद्धि दी, जिससे भनुष्य ने संसार में शासन-सत्ता 
स्थापित की । 

इसके वाद मनु ने बड़े विस्तार से राज-नीति का वर्णन किया 
है। देख कर आश्चर्य होता है, उस युग में दमारे पूवंज ऐसे नीति 
निपुण थे। शासक में क्या-क्या बात होनी चाहिए, प्रजा की 
रक्षा किस तरह करनी चाहिए, शासन-परिपद्‌ जिन सात-आठ 
राजनीतिज्ञों की चनायी जाय उनमें क्या-क्या शुण अपेक्षित हैं, 
शत्रु पर कब और केसे चढ़ाई करनी चाहिए, किले कहां चनाने 
चाहिएं ओर उनकी रक्षा केसे करनी चाहिए, इन सच विपयों का 
विशद्‌ वर्णन 'मनुस्दृति' में है | 

२२--पापों का प्रायश्रित्त 

मनुष्य के पाप प्रायश्वित्त से नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी 

पाप-कर्म में प्रवृत्ति हो गयी और फिर मनुण्य सावधान द्वो गया; 


ट्टः णप 6 
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| 


आयरिचत्त 


आयश्वचित्त उसने किया, तो उस पाप से निवृत्ति हो जायगी--फिर 
बह काम न करेगा | मनुजी का मनोविज्ञान से पोषित मत है-- 
यथा-यथा मनस्तस्य॒दु्कृतं ' कर्म - गर्ईति। 
तथा-तथा. शरीर तत्तेनाधमेंण मुच्यते ॥ 

, “जेसे-जेसे मन उस पाप:को बुरा सममेगा, वेसे-ही-वेसे 
शरीर उससे मुक्त होता जायगा | मन में यदि चोरी के प्रति 
ग्ह पेदा हो ग़यी, तो फिर हाथ उस काम को करेंगे ही नहीं, 

ओर-- । 

कृत्वा पाप हि सन्तय्य तस्मात्पापात्ममुच्यत्ते । 
ननेब कुर््या' पुनरिति? निवृत्त्या पूयते तु सः॥ 

-- किसी बुरे काममें पड़ जाने पर यदि ममुष्यकी अन्तरात्मा 
उससे सन्‍्तप्त हुई, हार्दिक पश्चात्ताप उसे हुआ तो वह उस पाप से 
अवश्य छूठ जाता है। ओर फिर “अब कभी ऐसा न करूँगा? 
'इस तरह का दृढ़॒निश्चय यदि उसने कर लिया, तो पवित्र हो 
जाता है--पाप उसका छूट जाता है। 

अज्ञानाद्दि वा ज्ञानात्छला कर्म विगहितम्‌। 
तस्माह्विमुक्तिमन्विच्छन्‌ द्वितीय न समाचरेत्‌ ॥ 


--यदि जाने-अजाने कोई गहित काम हो जाय, तो उससे 
छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस तरह 
का दूसरा काम फिर न करे। * 

२३---स्री-कतंव्य 
'स॒दा अहृश्या भाव्य गहकार्येपु दक्षया। 
' सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चाप्मुक्तदस्तया ॥ 
ण्र 


है 


त्रीकत्त वन्य 

--क्री को--ग्रहिणी को--सदा प्रसन्न रहना चाहिए। गृह- 
अवन्ध इसका मुख्य काम है ; इसलिए अपना सम्पूर्ण चातुय्ये 
उसे यहाँ लगा देना चाहिए। घर की सब चीजें अत्यल्त परिष्क्ृत 
रूप में सजावट के साथ रखना ग्रृहिणी का सुन्दर काम दे | 
खर्च में खुछा हाथ ठीक नहीं। सोच-समम कर जरूरी ही खर्चे 
करना चाहिए। ग्रृहिणी का कोशल व्यय में ही देखा जाता दहै। 
आय का काम पुरुष के जिम्मे है, जिसमें उतनी चुद्धिमानी 
अपेक्षित नहों है, जितनी व्यय में ; जो भृहिणी का काम दे । 

ख्री-धमम का भी वर्णन मनु ने विस्तार से किया है। सब से 
अधिक राजा के धर्म ( कतंज्य ) का निदेश है; क्‍योंकि वही तो 
समाज का नियामक दे। राजा भ्रष्ट हो, शासन-कर्ता ही यदि 
अपष्टाचार में डूबे हों, तो वे समाज को क्या ठीक रास्ते पर छायंगे। 
मनु ने राज-सभा ( असेम्बछी ) तथा उसके सदस्यों के क्ेन्य- 
निर्देश भी किये हैं। मनु के धर्म-निर्देश का क्‍या स्वरूप दे; इन 
जछोकों से स्पष्ट दै। 


'.' इतीय अध्याय 
'उत्सग और अपवाद' 


: “पहले कहा जा चुका है कि धर्म विधि-निषेध-रूप से ह्विधा 
विभक्त है । . दुखियों पर दया करनी चाहिए, विधि है। चोरी 
, न करनी चाहिए,-निषेध है। ऐसे नियम बनाये दें मनुष्य ने, 

समाज के सुख-सच्चालनाथ। प्रकृति पर उसने नियन्त्रणं किया 
है। सत्य ओर अहिंसा आदि प्रमुख अद्भ हैं धर्म के। इनके 
विनय समाज चल ही नहीं सकता। यदि छोग सचाई विलकुछ 
छोड़ द और एक-दूसरे को मारने-काटने छरगें, तो क्या होगा ९ 

यह धर्म जितना ही अधिक जिस देश में द्वोगा, वहाँ उतना ही 
जीवन का अभ्युद्य होगा। परन्तु इन नियमों के अपवाद भी 
हैं और वे अपवाद भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं; श्रत्युत कभी-कभी 
मुख्य नियम से उसके अपवाद में ही अधिक व आ जाता है। 
इसका मतलरूब यह हुआ कि कभी-कभी असत्य तथा हिंसा भी 
धम हो जाते हैं।' हाँ, हो जाते हैं। यही नहीं, क्रोध, लोभ तथा 
“ मोह आदि जिन भावों की वड़ी निन्‍्दा की गयी है, वे भी कभी- 

कभी धरम का रूप प्रहण कर लेते हैं और सत्य, अहिंसा तथा 
क्षमा का अनुचित प्रयोग अधर्म वन जाता है! विप भी कभी 

जड़ 


क्र्पूः 


जार 


जब 


अयोक्ता की प्रवानता 


अमृत वन जाता है। किसी-किसी रोय में डाक्टर विप-विशेष 
का इच्जेक्शन दे कर रोगी के प्राण चचा छेता है और दूध-घी 
जैसे अमृत पदार्थ भी स्थिति-विशेष में और अज्लुचित प्रयोग से 
हानिकारक हो जाते हैं। परन्तु विष दे विष ही। उससे सदा 
बचने को कद्दा जाता है, तवच तो यह दशा है कि छोग भौँग, 
गांजा, चरस और अफीम ही नहीं, संखिया तक खाने का शौक 
रखते हैं ओर शरीर तथा मस्तिष्क का नाश करते दै ; फिर यदि 
उनसे कह दिया जाय कि “विष अस्त का भी काम देता है? तो 
क्या होगा १ कुछ ठिकाना रहेगा ? जब हिंसा, भूठ, धोखेबाजी 
आदि से बचने का एकान्त प्रतिपादन है, तव तो दुनिया में सच 
इस घुरी तरह फेल रहे हैं; यदि कह दिया जाय कि कभी-कभी 
हिंसा और असत्य भी धर्म हो जाते हैं, तो फिरःआप सममत 
सकते हैं कि क्यों हो सकता है। इसीलिए साधारण जनता के 
सामने दूसरा रूप नहीं रखा जाता दे । विप की डाक्टर अल्मारी 
में बन्द करके और ताला छगा कर कुछ्छी अपने पास रखता है | 
इसी तरह हिंसा आदि का विप समाज का चिकित्सक ( शासक) 
अपने हाथ में रखता है । जच जरूरत होतो दे, समाज की रक्षा 
के लिए इसका प्रयोग करता ददै। राष्ट्र के भीतर उपप्ुच्॒ करनेवाले 
चोर-डाक्ुओं के प्रति वह दण्ड-प्रयोग करता है, जो एक दिसा- 
त्मक उपाय है। कोई किसी को मार देता दे, थघो राज-सत्ता 
उसे मृत्यु-जण्ड देती है। यह दिसा या पतिहिंसा जो शासन- 
सत्ता की ओर से की गयी, सो विप-प्रयोग समम्धिए. समाज की 


धज 


बुद्धिद 
रक्ष। के लिए। जेसे डाक्टर के विना और कोई विष-प्रयोग नहीं 
कर सकता ; करे, तो सर जाय उसी तरह प्रतिहिसा आदि के 
अयोग का अधिकार साधारणत: सर्च को नहीं दिया गया ! गलती 
हो जायगी ! हानि होगी | श्रतिहिंसा ही नहीं, हिंसा भी धर्म 
वन जाती है। राष्ट्र पर आक्रमण करनेवाले वाहरी: शत्रुओं का 
सुकावछा जब हस करते हैं, तो यथासम्भव पहल ' करने में तत्पर 
रहते हैं। इस जगह हिंसा धम है। जो सिपाही जितने अधिक 
आततायियों को काटता-मारता हे, उसे राष्ट्र उतना ही अधिक 
यश देता है और पुरस्कृत करता है। यानी, उसने हिंसा जो की, 
उसे हमने एक बड़ा धम, उसका एक बहुत बड़ा कर्तव्य सम्रका । 
उन विधियों के थे अपवाद चुद्धि से समस्त में आ जाते हैं। 

श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है-- 

कर्मेण्यकर्म यः पस्येदकर्मण च कर्म यः। 

स्‌ बुद्धिमान्‌ मलुष्येषु स युक्तः कृत्लनकर्मझत्‌ ॥ 

--जो कम या कर्तव्य ( अहिंसा तथा सत्य आदि ) में अकम 
देखता हे, देश, काल तथा पात्र की खिति के अनुसार अ्विसा . 
सथा सत्य आदि का व्यवहार किसी समय उचित नहीं सममता 
है और अकम--अकतेव्य--हिंसा और चालवाजी को कतेंव्य 
सममकत कर ग्रहण करता है; वही मनुष्यों में तुद्धिमान्‌ है। सममो, 
डसने सच अच्छे काम कर ढलिए। 

सत्र बुद्धि से काम छेना होगा | _ देखना होगा, सत्य - और 
अहिसा से यहाँ समाज को छाम है कि नहीं। यदि एक को 

७६ मु 


धर्माधर्म-विवेक 


मार देने से वहुत बड़े समाज का हित है; तो उसे सार देना 
अधर्म नहीं, धर्म ही होगा+ इस तरह हिंसा धमं वन जायगी। 
इसी तरह सत्य-असत्य आदि की वात है। अपने निज क्के 
स्वार्थ से प्रेरित होकर हिंसा आदि का प्रयोग अधमे है और 
समाज-हित के लिए बैसा किया जाय, तो धर्म है। अत्मृ-रक्षाये 
भी हिंसा की जा सकती है। कानून में भी इस के लिए छूट है! 
अपने घर से चोरों को हम छाठी के जोरों से भगा सकते है और 
इस से उन के सिर फट भी जायें, तो हमें सजा न मिलेगी। 
कारण, यह हिंसा हमने धर्म-मूछक की। हमारा क्ेव्य था; 
ढु्टों से अपने माल की रक्षा करना | 

यह सव सममभने के लिए चुद्धि चाहिए। धसघिमे-निणय 
म॑ बुद्धि पर इसो लिए श्रीकृष्ण ने उतना चल दिया है ओर मह्ठ 
ने भी अन्तरात्मा की साक्षी को सब से प्रवल माना है ! 

इस धर्मस्थिति को न समझने के कारण ही कभी-कभी 
बड़े-बड़े अनथ हो गये दै। ऐसा भी हुआ है कि धम के किसी एक 
अंग का ऐसा अतिरेक कर दिया गया कि दूसरे अंग बिलकुल 
दव गये और समाज निरवेछ हो गया ! रोगी का जेसे पेट बढ़ 
जाय ओर शेप सब अंग सुद्ध जायें! आगे हम कुछ उदाहरण 


देकर इसे और स्पष्ट करेंगे। 
दया ओर क्षमा 


समाज के सुख-संचालनार्थ दया और क्षमा का अत्वधिक 
न ५७ 


दया और क्षमा के 'अपवाद 


महत्व है। किसी को सताओ मंत, छुखी पर तरस खाकर उस 
की मदद करो। यदि किसी से. अनजाने कोई अपराध हो जाय 

ओर उस से तुम्हें कोई हानि पहुंचे, तो क्षमा से काम छो | कारण, 

उसने जान-बूक कर तो हानि नहीं पहुंचायी न! यदि जान- 
बुक कर भी हानि कोई पहुंचाये, पर वह अपना हो और उसके 
सुधारने के लक्षण हों, तो क्षमा कर देना चाहिए। परन्तु हुटटों के 
अति भी यदि उसी दया ओर क्षमा का वर्ताय किया जायगा, 
तो फिर उन गुणों (दया और क्षमा ) का महत्त्व कम हो 
जायगा ; अत्युत वे हुर्गुग का रूप धारण कर लेंगे--उन से समाज 
का अहित होगा ! छुएटों के होसले बढ़ जायेंगे ओर वे वार-वार 
अपराध करेंगे। इस लिए, ऐसी दया और क्षमा फिर अधम' 
बन जायँगे । ऋर और आततायी पर दया करना शेष समाज 
पर निर्देयता है। इसी तरह क्षमा भी अपराधशील छु्टों के प्रत्त 

न्‍्याय्य नहीं है। अहिसा धम दे; पर सर्वत्र नहीं। अहिंसा 

का अतिरेक ठीक नहीं। इसी तरह दया ओर क्षमा भो 

समझिए। जा 

हमारे देश सें अनेक धर्म-व्याख्याता ऐसे हुए हैं, जिन्‍्हों मे 

धर्म का स्वरूप ठीक-ठीक नहीं समझा ओर उसके किसी एक ही 
अंग पर अत्यधिक वल दिया; सम्राज को यछत रास्ते पर ले गये | 

हुए-दमन समाज के लिए कल्याणकारी दै। हम गरुड़ की पूजा 

करते हैं ; क्‍यों कि वे साँपों को मार कर जगत को निरापद्‌ करते 

हैं। साँप यहाँ लक्षणा से दुष्टों-को कद्ा गया है। दुप्ट-दमन के 

पद | 


र 


॥$ 
| 


दया और क्षमा का अतिरेक 


कारण गरुड़ हमारे अ्रशंसा-पात्र हुएट। परन्तु इसी समाज में एक 
दूसरा मत चला--एकान्त अिसावाद ! हुष्टों को भी सत मारो ! 
इस मत के छोग जीमूतवाहन को पूजनीय सममतते हैं, जिसने गरुड़ 
के आगे आकर उन्हें साँपों को मारने से रोका ! जीमूतवाहन 
आगे आ गये--“छो मुझे मार डाछो, तब किसी सॉप को 
मारना |” गरुड़ ने दो-चार चोंचं मारी; फिर छोड़ दिया। 
तब जीमूतवाहन ने गरुड़ से कहा--“अब आगे से सांपों को मत 
मारना |” गरुड़ ने जीमूतवाहन का “उपदेश” साल लिया और 


, फिर साँपों का मारना छोड़ दिया। इस तरह उस एकान्त 


अहिसावादी मत में गरुड़ की अवहेलना ओर जीमृतवाहन की 
प्रशंसा प्रकट की गयी है। अब समाज क्या करे ? गरुड़ की 
पूजा चाहत थी; इधर जीमूतवाहन जी सामने आ गये। पाठ 
पढ़ा--'साँप को भी मत सारो । दया करो !' | 

समाज सें जीमूतवाहनी बढ़े । मुहम्मद गोरी को अनेक वार 
इस देश की सेनाओं ते परास्त किया । गोरी पकड़ा गया और 
सम्राट पृथ्वीराज के सामने उपस्थित किया गया। नीति-निपुण 
गोरी ने क्षमा-याचना को । नीति-पराड्मुख और जीमूतबाध्नी 
सम्राट पृथ्वीराज ने उस पर दया? की और उसे क्षमा कर दिया । 


'वह शत्रु के पंजे से छूट कर धर पहुंचा और फिर प्रचण्ड सेन्च- 


करके इधर पिल पड़ा। हमारी सेना बहुत कुछ कर चूक्ी थी 
और प्रथ्वीराज के क्षमा-दान से यह भी समझा जाता था कि ये 
फिर माफ करंगे। हाथ-पाँव ढीले पड़े। गोरी की विजय ह#ई 


प्‌ ९ 


धर्म-तत्त्व सूक्ष्म है 

क्षुमा-दानवाले सम्राट उसके बन्दी बने ! उसने निदंयता के साथ 
इनकी आँख निकलूवा छों। सो तो कोई बात नहीं; एक व्यक्ति 
की बात; पर हमारा यह देश सदियों तक गुलाम रहा | उसी 
“दया-क्षमा? के विवेक-हीन प्रयोग से । न जानें कितनी हानि देश 
की धन-जन से हुई | धर्म-कर्म सब जाता रहा | 

-निः्सन्देह सम्राट प्रथ्वीराज पर जीमूतवाहनी सम्प्रदाय का 
अभाव पड़ा होगा । उन्होंने धर्म समझ कर ही गोरी को क्षमा-दान 
दिया था। गरुड़-सम्प्रदाय की चलती, तो उस महासर्प के टुफड़े- 
टुकड़े कर दिये जाते | कहने का मतछूब यह कि हमारा समाज धर्म- 
व्याख्याताओं की खींच-तान में रहा | तभी तो कहा गया है कि 
धमंस्य तत्तं निहित गुहायाम! | धमं-तत्त्व बहुत स्पष्ट होने पर भी 
बहुत सूक्ष्म है। दया ओर क्षमा धम है; पर कहीं इनका अयोग 
अधम हो जाता है। हिंसा-असत्य अधर्म है; पर कहीं इनका 
प्रयोग घमम हो जाता है; समाज का इनसे कल्याण होता है । शत्रु 
सेना के प्रति अहिंसा का वर्ताव केसा रहेगा ९ यदि हम शत्रु के 
पंजे में फँस जायें, तो सत्य बोलना धर्म समझ कर अपने देश का 
सब सेद उसे दे दें ? यह धम दे ९ 

सत्य का अतिरेक 

स्पष्ट है कि शत्रु के सामने हमें क्या करना चाहिए। जो हमें, 
धोखा दे रहा हो ओर हमें सत्यवादिता की पट्टी पढ़ा कर उल्लू 
चनाना चाहता हो, उसके श्रति हमें केसा वर्ताव करना चाहिए ९ 
शठे शाब्यम! धमं दहैे--शठ के साथ उसके अनुरूप वर्ताव करो। 

६6 


थे 


सत्य का अनिरेक 


यही धर्म है। परन्तु छोगों ले छीपापोती की | कहा--'शठे शाख्यम? 
तो नीति है--राजनीति है। सौजन्य तथा दया का वत व घमे 
है। थों नीति तथा धर्म में भेद कर दिया। प्रशंसा अधिक धर्म 
की हुईं। फ़रतः मंहाराज हस्श्रिन्द्र जेसे धर्मात्मा छोगों की 
कहानियाँ सामने आयी | एक व्यक्ति धोखे से सव ले रहा दे और 
राजा उससे सत्य का घर्ताव कर रहे हैं। उस सत्य-रूपी धर्म से 
स्वयं दुःख उठा छेते, कुटुस्च ने क्या विगाड़ा था ? वह भी उस 
विपत्ति में पड़ा। महारानी की दुर्देशा हुईं, राजकुमार मारे-मारे 
फिरे। फिर भी न सोचा कि वात क्या है। सम्पूर्ण राष्ट्र-वह 
उतना बड़ा राज्य--विपत्ति में पड़ गया ! अराजक राष्ट्र मे क्या 
विवुव--विपदू--सम्भावित नहीं। कया कुछ हुआ होगा- 
कल्पना कीजिए ) सबको निरीह दशा में छोड़ दिया गया | मानो 
राजा का सत्य बोलना मात्र कतंव्य और धर्म था, न झुटुस्त्र 


, का पालन-पोपण बेसा उसका धम था, न प्रजा की रक्षा करना 


ही | ऐसी कहानियों से समाज में धर्म की अविचारित एकाद्ठिता 
फेलायी गयी | फछतः घम में समाज के प्रति कत्तेज्य तो छोग भूल 
गये और धर्म के नाम पर रुढ़िवादी द्वो गये। राष्ट्रीय भावना 
जाती रही ! देश जाय चुल्हे में, हमें दया-क्षमा और सत्य नहीं ' 
छोडना है | इस तरह धर्म का डंका बजाया गया | तव समाज 
का क्‍या होता ? अभी तक हम किसी तरह जीवित-जागृत रहे । 
यह भगवान्‌ की दया सममिए; जिनको प्रेरणा से यहां छूद्ट बसे 
जागृत और 'मर-मिट तत्त्व सदा बने रहे । 
६१ 


* - हमारे आदशे 


अतिथि-सेवा का अविचारित रूप भी उस तरह की कथाओं 
में प्रकट ही किया गया है ! इसी तरह घर के विविध अंगों की 
गछत व्याख्या को गयी। उन कहानियाँ को हमें इसी रूप में लेना 
चाहिए कि उस ,तरह हमें कर्तेव्य-व्यामोह नहो! महाराज 
हरिश्न्द्र और युधिष्टिर हमारे आदश नहीं हैं; न जीमृतवाहन की 
ही पूजा हमारे यहाँ प्रचलित हुईं । हस तो राम को अपना आदर्श 
मानते हैं; जिन्होंने छिप कर भरी, छुल-बर से, शत्रु को मारा; शत्रु 
'को मारने के लिए एक मित्र वनाया और उसे गद्दी पर बेठाने के 
लिए उसके बड़े भाई को सारा | हमारे आदर श्रीक्ृषष्ण हैं, जिन्होंने 
समय पर युधिप्ठिर से भी भूठ घुलवा लिया! वे जानते थे कि 
युधिष्टिर तो सल्व का पाठ रहे हुए हैँ, जिससे काम विगड़ जायगा। 
एक ढेँँग से काम निकाछ लिया। वे जानते थे कि इन्हें सममाना 
कठिन है कि कभी-कभी असत्य भी धम हो जाता है | अर्जुन को 
उन्होंने सव सममाया; क्योंकि उन्होंने कोई पाठ उस तरह याद, 
नहीं किया था। गीता का यही गौरव है कि उसने धर्म की सूक्ष्म 
और स्पष्ट व्याख्या उपस्थित की हैं। गीता ने कहा--“समत्वं योग 
डच्यूत्ते--धर्म के अंगों में समवा-सामझस्य-दी योग है, श्रेष्ठ कर्म 
योगहै। न तो ऐसी अहिंसा और क्षमा कि हम भेड़ वनजायेँ और 
छोग हमें खा जाय; न ऐसा अविचारित शौय्य कि हम मनुष्य न 
रह कर भेडिया वन जायें | क्षमा और दया का डचित प्रयोग 
हमें मनुष्यत्व द्वी नहीं, देवत्व अदान करेगा। परन्तु उसका अन- 
भीछ्ठ प्रयोग हमें कायर और भेड्‌ वना देगा.। फिर अपनी कायरता 
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अग्रिपूजा का मद्तत्त 


को छोग अहिसा में छिपाने भी छगेंगे। शौय्य में क्रोध तथा 
हिंसा का उपयोग है; पर कर्तव्य सोच-सममम कर। निरपराघध 
जन-संहार शौय्ये नहीं, कसाईपन है। शूर और कर में विवेक ही 
तो भेदक है। 

इसी तरह धर्म के अन्यान्य अंगों के सम्बन्ध में समझना 
. चाहिए। दिशा-निर्देश भर करना था; जो हो गया ! 

होस ओर यज्ञादि 

हमारे यहाँ होम और यज्ञ का बड़ा महत्त्व दै। धर्म में इसको 
बड़ी प्रतिष्ठा है। यह अप्नि-पूजा, दै। ज्येछ्ठ वेद ( ऋग्वेद ) में 
सबसे पहला पूक्त है-- अप्रि-सूक्त' | अप्रि-डपासना पर अत्यधिक 
जोर है।. ऋग्वेद का सबसे पहला जो मंत्र दे, उसमें सदसे पहला 
पद्‌ “अग्नि! है--“अम्रिमीडे पुरोहितम्‌'"'!| इस से स्पष्ट दे कि हमारे 
ऋषि अप्रि-पूजा पर कितना बल देते थे उस समय | यह भी 
लिखा दे कि इस अग्नि-पूजा से तुम्हें सुश्र मिलेगा; तुम्दारे 
शत्रुओं का नाश होगा; तुम्दारा राज्य समृद्ध तथा पिपदू-हीन 
दोगा; इत्यादि । इसें सोचना हे कि बात क्या छदै। क्‍या इसी 
अप्निकी पूजा करने से हमें वह सब मिलेगा, जिसमें हम भोजन 
थकाते हैं; या कोई और आग दे । निश्सन्देह यह आग अभि- 
प्रेत नहीं है। इसकी पूजा से वे फल सम्भावित नहीं हैं, जिनका 
+िदेश उन मंत्रोंमें है। हम सममते दे, यहाँ “अप्रि! शब्द झा 
लाक्षणिक प्रयोग दै। वेद जिन्होंने पढ़े है, जानते ऐँ कि वहां 
रूक्षणा का कितना अधिक आश्रय लिया गया है; विशेषतः साध्य- 
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ब््त- 


“अपर क्या है. 


चर्सानां ( गोणी ) लक्षणा का | हम कुछ विस्तोर से इसे सममाना 
चाहते हैं । - * 

जिस समय वेदों की रचना हुई, आय्य-साम्राज्य का विस्तार 
हो रहा था ओर (देवासुर-संग्राम” जोरों पर था। उस समय एक 
जलन जरूरी थी, जिसमें शत्रु-दछ भस्म हो जाय। हम अपने 
शत्रुओं से कस कर निपट छें, यह भाव्या जरूरी थी। इसके लिए 
प्रेरणा-धोंकनी चाहिए थी, जो उसको तेज किये रहे । कहीं ऐसा न 
हो कि देश राजझुख में लिप्त हो कर एकदम ठंढा पड़ जाय, 
निस्तेज हो जाय | इसीलिए सबसे पहले अप्नि-पूजा का उपदेश 
है--आग की पूजा करो ! ऋषि कहते हैं--“अप्निमीडे'--में अप्नि 
की उपासना करता हूं, अप्नमि का प्रशंसक हूं। वह आग, जिसमें 


शत्रु जल जायें। . 
इस अप्नि को कभी बुमने दो, यह आदेश है। अग्नि में अच्छी 


अहुतियाँ दो। यदि टुराचारी जर्ना को धमं-युद्ध में ले जाओगे, 
तो वंह बदनाम हो जायगा। महत्व गिर जायगा। सेनिक में 
सदाचार चाहिए । अच्छी आहुति पड़ने से अभीष्ट-सिद्धि जल्दी 
होंगी। ' जितने अच्छे आदमी आगे बढ़ंगे आहुति देने को, उतना 
ही अच्छा । आजाद हिन्द फौज में वह वेसा जोर क्यों आ गया 
था ? इसीलिए कि नेताजी ( श्रीसुभाषचन्द्र बोस ) स्वयं मोच पर 
जाते थे, जब जरूरत होती थी। यही अच्छी आहुति का तालये 
है, जिसे बाद में लोगों ने घी-ताकल्य समम लिया,जब “अप्निः से 


यह मामूली आग समभी जाने लगी | यह होम नित्य की वात है । 
सदा तेजखिता रखो। 
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ध्यज् कया है 


'यज्ञ! का महत्व वहुत अधिक है। यज्ञ हे क्या ? विशेष 
अवसर पर विशेष समारोह से अप्रि-पूजा | साधारणतः अप्नि- 
पूजा तो नित्य-विधि में है। हम में तेजत्विता न हो, तो हमारे 
देनिक काम ही आगें न.बढ़ें। हमारा घर छुट जाय, इच्लत छुट 
जाय | इसी लिए नित्य-विधि में अप्नि-पूजा है। उस अग्नि 
( तेजखिता ) का प्रतीक रूप हमने भोतिक अग्नि स्वीकार किया 
ओर उन आहुतियों (वीर हुतात्माओं ) का प्रतीक लिया घृत आदि 
सामग्री । कालान्तर में प्रतीक को ही असली चीज मान वेठे । जंसे 
राष्ट्र का प्रतीक हमारा तिरंगा मंडा है । हम उसका सम्मान करते 
है और उसकी चेइजती को राष्ट्र की बेइलती समसते हैं। अब 
यदि कोई ऐसा मूर्ख हो, जो कह्दे कि हमारे लिए तो मंडा दी सब 
कुछ दे और इसके सम्मान के लिए तो राष्ट्र को भी छोड़ सकता 
हूँ ; तो उसे आप क्या कहेंगे ? इसी तरह शबत्रुपराभवकारिणी 
अग्नि! की उपसना भूल कर इस भौतिक आग को ही सब कुछ 
सममभने लगे | 

हाँ, भ॑ 'यहज्ञ' के विंपय में बतछाने जा रहा था। वतलाया 
गया कि नित्य की अप्लि-पूजा एक साधारण धमहेँ। बिशेष 
अवसर पर जब सामूहिक रूप से अम्नि-पूत्रा होती थी. तो उसे 
पक्ष कहते थे। यज्ञ मंत्र-पूवक होता दे। मंत्र-मंत्रणा« सच 
अच्छी तरह सोच विचार । जब अच्छी चरद्द मंत्रणा' करके 
सामूहिक रूप से अप्रि-पूत्रा की जाती थी. तो उसे “बत्त' झहते थे। 
यज्ञ में पशु-वध आवश्यक। पपशञ्ुे समके १ पराचः 
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'प्ठ| और “अप्मि 


आततायिनः--आततायी को:पशु कहते हैँं। आततायी वह 
जो हमारे देश को छटने आये; हमें बर्बाद करने-आये, हमें कत्तेन्व 
अ्रष्ट करने आये और किसी तरह भी न माने | उत्त' शत्रु से 
निपटना हमारा धर्म हे। ऐसे ही पशुओं? का वध यज्ञ में 
आवश्यक-है। ऐसे यज्ञ से स्वर्ग मिलता है; मुक्ति मिलती है। 
हम स्वतन्त्र-होकरः संसार का सुख प्राप्त करतें:हैं। “यज्ञ का बड़ा 

महत्त्व है| > 
जब हम अग्नि! को. साधारण अप्रि सममने लगे, ' तब: पशु 
को भी यही चौपाये समझने छूगे |: बेचारे मूक ओर निरपराघ 
उपयोगी पश्ु काट-काट कर आग में डाले जाने रंगे | प्रतिक्रिया 
में बुद्ध भगवान्‌ का श्राहुर्भांव हुआ और फिर अहिंसा का 
अतिरेक | उस की दवा फिर दूसरे आचायो ने की। परन्तु 
“होम! तथा यज्ञ में अभि! वही रही । स्वामी दयानन्द सरस्वती 
'ने भी “अग्नि! से, साधारण, आग ही अर्थ समझा है। आप 
कहेंगे, तो फिर क्या कुए सें भाँग पड़ गयी ९ क्‍या किसी की भी 
समम में वात न आयी,और एक आप ही नये व्याख्याता पेंदा 
हुए हैं, जिन्हें यद नया अथ सूका ? मेरा निवेदन है कि हाँ; 
कभी-कभी छुए में भाँग पड़ जाती है। यहाँ उदाहरण के रूप में 

हम कुछ ऐसी ही बातें उपस्थित करंगे | 
भारतीय काव्य-घारा में सूय तथा' कमल का- सम्बन्ध प्रसिद्ध 
है। संस्कृत, हिन्दी, चंगछा, मराठी, गुजराती आदि" भारतीय 
भाषाओं के काव्य-साहित्य में प्रसिद्ध है कि सूर्य के उदय होने पर 
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लक्षणा (साहित्य में सूर्यक्रमल-प्रररण ) 


कमल खिलता है और सूर्य के अस्त हो जाने पर मुरका जाता है; 
या सम्पुटित हो जाता है। कालिदास आदि भद्दाकवियों ने भी 
ऐसा द्वी वर्णन. किया दे। प्रभात तथा सन्ध्या के वर्णन में छूये 
ओर कमल का उस रूप में वर्णन अवश्य आयेया। इसे 
4क्बिसमय! में. ले लिया गया है, कवियों के साधारण वर्णनीय 
विषयों में यह है। मेंने देखा, यह चात गछत निकछी | सूये के 
छिप जाने पर कमल का फूलछ न तो. मुरकाता दे, न सस्पुटित 
दोता है। बेसा ही खिला रहता है। पूर्णिमा की उजेलो रात में 
चार-चार घण्टे म॑ रायपुर ( सी० पी०) के वालावों पर घेठा 
देखता रहता था। वर्हा कमल बहुत दें । जब यह मेंने देखा, 
तो छिखा ( शायद्‌ अपनो “'सहित्य-मीमांसा” में ) कि ऐसा वर्णन 
अब कवियों को बन्द कर देना चाहिए, जो प्रत्यक्षतः प्रकृति- 
विरुद्ध हो। कोई विदेशी जन हमारे ऐसे वर्णन पढ़ कर हमारे 
अक्ृति-निरोक्षण को क्‍या कहेगा ? यह मेने उस समय लिखा 
था। परल्तु 'अप्रि-पूजा' का अर्थ ज़ब मेरी समक में आया, तथ 
इस 'सूय-कमल' प्रकरण को भी सममने में देर न ठगी। यहाँ 
भी उसी (साध्यवसाना गोणी ) छक्षणां का खेल दै, जिसका 
'अग्नि-पूजा! में | सूर्य तथा कमल से यहाँ जो अध्यवसित थे, 
हमारी आँखों से ओमछ हो गये! वस्तुतः घूपे तथा कमल 
'पुरुष और स्त्री के लिए छक्षणा करके किसी चतुर कवि के द्वारा 
कहीँ प्रयुक्त हुए होंगे। फिर छोग छक्ष्याथ सममते में असमर्थ 
हो गये ओर चाच्वार्थ ही प्रदण कर बेठे ! 
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लक्षणा;( सुययेकमल-प्रकरण ) 


- यों सममिए।. किंसी तेजस्वी पुरुष का वियोग-प्रकरण है। 
तेजस्विता के' लिए प्रसिद्ध उपमान सूर्य है ओर कोमढता तथा 
सुन्दरता के लिएं स्री-मुख का उपमान कमल | पति-वियोग में ख्री- 
मुंख कुम्हर्ला गया, श्री-हत हो .गया; ऐसा वर्णन है। इसके लिए 
किसी चतुर कवि ने कहीं किसी समय छक्षणा द्वारा यों 
वर्णन किया होग़ा--'सूरय के हटते ही कमल मुरका गया !” कवि 
की ओर उसके काव्य,की प्रशंसा हुईं होगी । सब छोग उस काव्य 
के' पढ़ने छंगे होंगे; पर बाद में ,रक्ष्यार्थ ध्यान से ओमल हो 
गया! स्व. छोग तो छक्ष्याथ समझ भी नहीं पाते। तब 
वाच्यार्थ ही तात्त्तिक सममा जाने छगा कि सूये जब छिपता है, 
सब रोज सनन्‍्ध्या के वाद कमल के फ़ूछ सम्पुटित हो जाते है, 
मुर्मा जाते.हैं, श्री्दीन हो जाते हैं। जब किसी ने देखा कि 
ऐसा तो नहीं होता | * सन्ध्या के वाद भी कमल खिले रहते हें; 
तब यह कह कर इसी वाच्याथ का समर्थन किया कि यह 'कवि- 
समय” है। छवि छोग, ऐसा वर्णन करते चले आये हँ। इस 
'तरह उस सुन्दर लक्ष्याथ को भूछ कर वाच्याथ म्रहण किया और 
फिर उसे रूढि ( 'कबि-समय” ) के द्वारा समर्थित किया | 

इसी तरह प्रिय-मिलन का वर्णन करते हुए कहा गया होगा 
“सू्र के दशन होते ही कमंछ खिल उठा।” वाद में बाच्यार्थ 
मात्र अहण कर -छिया गया ओर प्रत्येक कवि प्रातःकारू का 
चर्णन करते संमय कमलों के खिलने का वर्णन करने छूगा। 

यही नहीं, कमल में भोरे का बन्द हो जाना भी कविता में 
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आ गया और सच माना जाने लगा कि सन्ध्यासमय जब 
कमछ का फूल सम्पुटित होता है; तो उस पर वेठा हुआ भरा 
उसी में बन्द हो जाता है। सवेरे जब कमल फिर खिलता दे, 
तब भोरा जीता-जागता निनल आता है| हवा कंसे पहुंचती दे ९ 
कमल को काट कर वह निकल क्‍यों नहीं आता; इस के भी 
उत्तर तयार किये गये । कह्या जाने छगा कि भोंस छकड़ी को 
तो काठ देता द्वै; पर कमल के फूछ को कैसे काटे ? उस से “तो 
स्यार करता द्वे न! इसी लिए उसे काट कर नहीं निकलता । 
चेचारा उसी में वन्‍्द पड़ा रहता दै। सबेरे निकलता है। यह 
बात भी सच मान छी गयी। रूक्ष्याथ भूछ जाने का चद्द 
परिमाण है। कभी किसी कवि ने किसी बच्चे या स्री के जागने 
का वर्णन किया होगा। प्रात:काल आँखें खुलों, यह वर्णन 
होगा। आँखों का उपमान कमल प्रसिद्ध ६ और काली पुतलो 
का उपसान भोरा है। सुन्दर रतनारे नेत्रों में काली पुतलो इस 
तरद इधर-उधर घूउती दे, जेंसे खिले हुए कमरू-पुष्प पर भारे रस 
ले रहे हों। सबेरे कोई जागा, इस का वर्गन कवि ने किया-- 
सूय का उदय होते ही कमछों को पंखड़ियाँ फिर खिल उठों, जो 
सन्ध्या समय सम्पुटित हो गयी थीं। उन में जो भोरे बन्द पड़े 
थे, उन्मुक्त हुए और फिर घूम-धूम कर रस लेने छगे।” सूर्य का 
यहाँ लक्ष्यार्थ नहीं, चाच्यार्थ गृद्दीव दहै। सूर्योदय हुआ और चद 
सुन्दर बच्चा जागा। कमल उसकी आखें ओर भोंरा उसकी पुतली । 
इस रक्ष्या्थ को भी भूल कर वाच्यार्थ में पड़ गये और फ़िर इसे 
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लक्षणा ( परी” का-उद्ाहरण ) 


भी कहीं उठा ले गये। तब सब को मिछा कर कहा जाने 
लगा--“सन्ध्यासमय, सूर्य छिपने पर कमल के फूल सम्पुटित हो 
जाते-हैं:और भोौरा उसी में बन्दू-हो जाता है। जब सवेरे संय 
निकलता है, तव कमर' फिरःखिलता-है और बन्द्‌,भोंरा केद से 
छुटकारा पा जाता है।” इसी- अर्थ को लेकर बड़ें-बढ़े कबियों ने 
कविताएँ की हैं। तो, क्या कुए में भाग पड़ गयी? आप ही 


: ब्रतर्ीइए। + -. 


यही नहीं; यहीं नहीं, दूसरे देशों में भी लक्ष्याथे भूछ जाने से 
गड़बड़-धोटालछा हुआ है। फ़ारसी के किसी कवि ने, किसी 
समय स्वर्ग की :अप्सराओं का रूप-वर्णन करते समय कट्दा 
“होगा--चे' सोन्द्य्येन्की प्रतिमाएँ हैं ओर जमीन पर तो उन के 
पेरही नहीं पड़ते। वे तो आकाश सें उड़ती हैं ?, असस्वन्ध 
में सम्बन्ध-लक्षणा का स्थवछ। हम छोग जब किसी के धन आदि 
के अतिरेक का वणन करते हैं; तथ कहते हें---/डस के इतना घन 
है और उसका इतनाःगवे है कि पेर जमीन पर नहीं पड़ते | सचमुच 
चह आजकल आकाश में उड़ता है / मतरूव यह कि छोकाति- 
क्रान्त घन और तज्जल्य गय है। इस लक्षणा को वाद में छोग 
भूल गये; पर इस कवि की कविता तो असिद्धि पा चुकी थी; 


>सब पढ़ते रहे। ,वे छड़ती हैं! उनके पेर जमीन पर नहीं 


छगते !! ठीक, तो उनके पर छगे- होंगे! छो भाई 
देव-वधूटियों के पर छय गये और उनका -नाम भी “परी? पड़ 
गया । यह न संसमा कि किसी ख्री के पंख रूगा दिये जाये, तो 


रु 


अ्मीड आण्स। 
ले सय+ क्‍या |ै। 
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कं ० कल का अउअशिकटा अत हे अप क जल आर 


“वन! से वायुलद्धि 

उसकी +सशोमा क्‍या बढ़ जायगी। धरीः तो वे हुई, यदि 
'सींगवाली? भी हो जातीं, तो शोभा ओर बढ़ जाती |] सजा यह 
कि उन परी? ₹ परवाछी ) स्लियों के रूप-सोन्द्य का चखान भी 
है। बाद में ऐसी भी कहानियाँ वर्नी कि अप्रुक परी अमुक को 
लेकर उड़-गयी । जेसे कोई भेडिया किसी को उठा छे जाय ! 
यह सब लक्ष्याथ भूल जाने का परिसाण है। कविता में तो खेर 
कुछ नहीं, पर वेदार्थ में लक्षणा-विस्मरण से यज्ञ आदि का क्‍या 
अर्थ किया गया और यश्ञु-हत्या केसी हुई, सो देखिए | 

- जन अप्लि-पूजा से इसो भोतिक अम्नि को पूजा अहण की 
गयी, तो बाद में ( आय-समाज ने ) उस की पुष्टि में वायु-आद्धि! 
का देतु दिया। बच्चे फो तोला-भर घी न मिले; सवेरे हवन- 
कुण्ड में जरूर पड़े ! क्‍यों ? इस लिए'कि हवन करना धर्म दे, 
वायु शुद्ध होगी ! अशुद्ध वायु इस छुगन्ध से शुद्ध चाहे न हो, 
उस की अशुद्धता ( बदबू) दव जरूर जायगी। परन्तु वद कास 
तो साधारण अगर-बत्ती आदि से भी हो सकता हे न -वायु 
अशुद्ध द्वी क्‍यों करो। सफाई रखो ! इंगलेंड, अमरीका, जापान 
आदि में हवन नहीं-होता, तो कया वहां वायु बहुत गन्दी रहती 
है? क्या वर्हा खास्थ्य हम से मी खराव रहता है ९ 

बात क्या दे ९ कहीं खास्थ्य-प्रकरण में लिखा होगा कि “घी 
से वायु झ॒द्ध दोवी है। यदि अम्रि में नित्य तोछानदो घोला घी 
पड़ जाय, तो वायु शुद्ध-रहेगी ओर स्वास्थ्य ठीक रहेगा ।? सब 
जानते है कि शुष्क भोजन-से शरीर की दायु विकृत (अजुद्ध ) 
७१ 
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बैदों में लाक्षणक प्रयोग ' | 
होती है और तरह-तरह के रोग पैदा-करतो है: ' यदि 'इंस आग 
(जठराप्मि ) में नित्य प्रात:साय तोछा-तोंढा भी घी होम दिया 
जाया करे, तो वायु शुद्ध रहे, गड़बड़ न हो और फिर रोग पेदा 
तँ हों | 22... रे || 


इस स्वास्थ्य-प्रकरण' की जठराप्नि को सी ऊपर की 'चही आग 


सममक लिया गया और अप्नि-पूजा के समर्थन में हेतु दिया 'जाने 


छगा ! लिया, 

संक्षेप यह कि जब वेद वर्न रहे थे, आये-जन अपने उत्कष में 
लीन थे, तव संघरषमय जीवन था ( देवासुर-संग्राम चछ रहा 
था )। इसी लिए उस समय उन्होंने 'अप्रि-उपासना” पर वेसा 
जोर दिया था। 'यज्ञा आप धम-संस्यापनाथ “मेहासमर' 
समकिए। उसी की प्रशंसा में यह सब है। फिर उसे छोगों ने 
क्या का क्‍या बना दिया ; स्पष्ट है। वड़े-बढ़े मन्‍्थ' बने, यज्ञ का 
विधि-विधान बताने के लिए । 90. 000 

जो भी हो ; जो कुछ में ने समझा, लिख दिया। हमारे 
ऋषि साधारण जन न थे। वेद में छाक्षणिक प्रयोग अनन्त हैं | 
जैंमिनि ने और महंषिं यास्क ने स्पष्ट कहा है कि बेदा करते समय 
लक्षणा पर पूरा ध्यान रखना 'चाहिए ; क्यों कि वेदों में छाक्षणिक 
प्रयोगों की कमी नहीं है। जब मुख्याथ ( वाच्यार्थ ) का वाघ 
हो, उपपत्ति ठीक न वेंठे,, तभी लक्षणा आ 'जायगी; किसी 
सम्बंन्ध को लेकर। - लछक्षणा को जब छोयग ' भूल जाते दें; तो 
साधारण वाच्याथ ही सव-कुछ समम चेठते-हैं और उस ( बाधित 

छर 


हि 


जीत 
स्का 


अतिबि-सेवा 


अथ ) की ज्यपत्ति के लिए तरह-तरह की वार्त ओर कहानियाँ 
गएठते है। जब कोई ओर चात नहीं मिलती, तो 'कवि-समय” की 
तरह रूढि की छुद्दाई देने छगते हैं--ऐसा चला जाता है !! 
अम्नि-पूजा के सम्बन्ध में मेने एक यह नयी उद्धावना की 
“है। में नहीं कहता कि मेरा ही सत सही है, और सच गछत ! 
पर विचार-कोटि में यह भी रखने योग्य दै। क्‍या आश्चये, 
हंमारे ऋषियों ने अप्निमीडे! का प्रयोग उसो अर्थ में किया हो, 
जो मेने समझा है। निःसन्देदद यह एक विचारणीय विपय दे। 
मुझे आशा दे, धर्म-मीमांसा में रस लेने वाले विद्वान इस पर 
चर्चा चलायेंगे। 


अतिथि-सेवा 


अतिथि-सेवा भी धर्म का एक अंश है। समाज के लिए धर्म 
का यह अंश अत्यन्त आवश्यक है । यदि आप किसो ऐसे देश 
में चले जायें, जहाँ कोई अपना” न हो, तो कया हो ? आप कहों 
जाये १ क्‍या कर? यदि कोई आपको सहारा न दे, तो ? कैसी 
'विपत्ति! इसी लिए धर्मशाक्ष में अतिथि-सेवा पर जोर दिया 
गया है। इसीका प्रतीक हमारी वे धर्मशालवएँ दें, जहाँ कोई भी 
चसेही टिक सकता दँ। ,धहाँ उसे सब तरह की सुविधा मिलती 
हैं। और किसी देश या समाज में 'धर्मशाल/' जंसी कोई चोज 
नहीं ; होटल या सराय तो हैं। धमंशाला में सेवा की भावना 
है, अतिथि-सेवा है और होटछ या सराय में दूकानदारी! घर 


टः। 
जद 


ला 


ओर-- 


डे डक 


अतिथि-सेवा के अपवाद 


पर आया कोई-अतिथि-भूखा न रहना व्वाहिए; यह मु का 
उपदेश दै। परन्तु इस बात का भी ध्यान रहे कि कोई ठग 
अतिथि बन कर.न आ जाय.ओर धोखा न दे ! -बुद्धि से परीक्षा 
कर लेनी चाहिए। रँँग-ढँग से सब माल्म पड़ जाता है। 

मजु के दो.छोक 'हैं--- 
आसनाशनशय्यासिरद्धिमूंछफलेन वा । 
नाश्स्य कर्विद्॒सेद्गेद्दे शक्तितोडनचितोडविथिः ॥ , 


_ पाषण्डिनों विकरमेस्थार्‌ वेडाल्ज्रतिकाजूछठान । 
. हैत॒कान्‌ वकहत्तीस्व वाज्सात्रेणाउपिनाओचेयेत्‌ ॥ 

-भ्ृहस्थ के घर आया हुआ अतिथि अवश्य सत्क्ृत होना 
चाहिए। यथाशक्ति आसन, भोजन, शय्या आदि की व्यवस्था 
कर देनी चाहिए। और कुछ न हो, वो फलछ-फूछ से था जढमात्र 
से उसक्रा सम्मान करना चाहिए । 

--परन्तु अतिथि के रूप में यदि पाखंडी छोग हों, तो उनका 
सत्कार तो क्या, उनसे सीधे वात भी न करनी चाहिए। दूर से 
ही धता बताना ठीक-है। ऐसे पाखण्डी बड़े ही कुकर्मा होते देँ। * 
ये शठ बिल्ली की ८रह दे आते हैं ओर मौका पा कर भपतते हैं । 
इनका- हेतु छिपा. होता है। ऐसे वगल्ला>भगतों .से सावधान 
रहना चाहिए। 

मनु का मतलूव यही है कि अतिथि-सेवा करो, पर सावधान 
भी रहो। अतिथि के रूप में कहीं भेड़िया और..साप न .आ 


जड 


्ड 


अतिथि-सेवा के अपवाद 


जायें! मयूरध्वज की तरह चक्र में न पड़ जाना। भयूरध्वज 
ने कहीं घमेशाल्ष-में सुन ,लिया कि अतिथि को ईश्वर मान कर 
उसकी सेचा करनी चाहिए। यह नहीं छुना कि पाखण्डियों से 
चये रहना चाहिए ! फल यह हुआ कि एक “अतिथि! के कहने 
से, उसके पालतू शेर को खिलाने के छिए, अपने इकलछोते अचोध 
बच्चे को भार डाढा। 'कहते हैं, राजा और रानी ने आरे से 
उस बच्चे को चीरा! उस अतिथि ( 'साथु? ) की यद्दी आज्षा 
थी! केसी मूर्खंता है। कोई हद है! मा-वाप के द्वारा बच्चे 
को आरे-से चीर देना, एक अतिथि के पालतू पद्ु का पेट भरने 
के ल्यि | ऐसी मूखेता की अनेक कहानियाँ है। लोग अधर्म 
को धर्म समर वेठते दैं। कुरान शरीफ में लिखां दे कि खुदा 
को प्रसन्‍न॑ करने के लिए सचसे प्रिय बत्तु की कुर्बानी करनी 
चाहिए। मतरूष यह कि कतंव्य-पालन में वड़ा-से-बड़ा ल्याग 
करना चाहिए, यदि जरूरी हो। इसीसे भगवाद्‌ प्रसन्‍न होते 
हैे। यदि अपने प्राण भी देने पड़े, तो तेयार रखने चाहिए। 
परन्तु एक भगतजी ने क्‍या समझता, सो सुनो। उत्होंने समझा 
कि मुझे: अपना पुत्र सबसे अधिक प्रिय हैं। उसी की झुर्घानी 
कर देनी चाहिए। यह सोच कर वे उसे एकीस्त में ले गये ओर 
उसकी ग़देन पर तलवार चला दी ! कहते दे, खुदा की मेहरभानी; 
चच्चा तो चच गया और उसके बदले एक सेढ़ा कटा मिला । तभी 
से ईंदुल फ़िंतर! की छुर्चानी चढी। इसी तरह, कदते 
मयूरध्वज का लड़का भी जी उठा धा। सो; यह तो भगवान्‌ झो 


अप 


पातव्यंग्रन्थों में भ्रष्ट कहानियाँ 


दया,, जो वे बच्चे बच गये। “पर मा-बाप की 'मूंल्ेता और 
कसाईपन तो देखिये! यह सब घमं का रूपन सममभने के 
कारण-। “८ ।. +#०« ? 
लड़कियों की एक परीक्षा में.'धमंशासत्रः भी वेकल्पिक विपय 
है। परीक्षा में जो पुस्तकनियत है, उसमें 'धर्माव्म”' लोगों की 
बड़ी विचित्र कथाएँ दी हुई. हैं । ,अतिथि-सेवा का मर्म सममाने 
के छिए एक 'सुदशेन” नामक राजा और उसकी रानी की कथा 
दी हुई है। वह यों है-- ह हर 
किसी समय सुदर्शन नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य 
न्करता था। उसको रानी भी बड़ी धर्मात्मा थी। राजा-रानी 
अतिथि को ईश्वर मार्न कर सेवा करते थे। एक दिन की बात, 
एक 'देवता'जी साधु के वेश में अतिथि बन कर आ गये,जवब कि 
राजा घर पर न थे। रानी ने अतिथि-सत्कार करना चाहा। 
भोजन करने के लिए कहा।. पर, “अतिथिजी ने .कहा--मुमे 
तो तेरा शरीर चाहिए | रानी अतिथि को ईश्वर मानती थी । 
वह शरीर-दान के ढिये तेयार हो गयी। इसी समय राजा आ 
 गये। जब उन्हें सालूम हुआ कि अतिथि ने रानी का शरीर 
साँगा है, तव वे भी' राजी हों गये ओर कहा कि आज रानी घल्य 
है और उसके सम्घन्ध से में भमी। शरीर अतिथि-सेवा के काम 
में आये, इससे वढ़ कर क्‍या | 
' इस बेहूदा कहानी का छड॒कियों पर क्या श्रभाव पड़ेगा! 
सहख्रशः छड़कियाँ इस परीक्षा में वेठवी दें। छात्रों छडकियाँ 


् 


श ० | हि 


आतिथ्य के अपवाद्‌ 


यह कहानी तथा इसी तरह “धर्म' की दूसरी कहानियाँ पढ़ती- 
'पढ़ाती हैं। उन्हें समझाया जाता दै--ठुम भी इसी तरह अतिथि 
सेवा करो । इस तरह धम के नाम पर भ्रष्टाचार वढ़ रहा है ; 
बढ़ाया जा रहा है। मठ-मन्दिर के महन्त नहीं, देश में शिक्षा- 
प्रचार करने वाले देश-भक्तों के द्वारा यह “'धर्म-प्रचार! हो रहा है! 
इसे कोन रोके ? यह गन्दगी देश को नष्ट कर देगी। अभी 
तक हम बचे हुए हैं; यह भगवान्‌ की ही कृपा! अन्यथा, 
मयूरघ्वजों ने और सुदर्शनों ने तो खत्म ही कर दिया था। 


सारांश यह कि अतिथि सेवा धम्म हे; पर इसमें भी सादधानी 
अपेक्षित है। धोखे में मत पड़ो। हमें विश्वास है; मयूरध्वज्ञ 
तथा सुदर्शन के समान मूढ़ छोग तो समाज में अब न मिलगे, 
जो जीती मकखी निगल जायें! हाँ; धोखा लग सकता है। 
कोई अतिथि वन कर आये और घर का सामान बटोर ले जाय- 
यह हो सकता है। इसीलिये कहा है-- 


“अन्नातकुलशीलूस्य वासो देयो न कस्यचित्‌' 

>ऐसे किसी व्यक्ति को घर में मत ठदराओ, जिसे 

जच्छी तरहं,न जानते होओ। इसीलिये हिन्दुओं ने “धर्मशाला' 

वनवाना शुरू किया होगा। अतिथि-सेवा भी और घर से 
दूर भी। : 

बहुधा 'साथु! के वेश में वद्माश छोग घूमते द। लोग इस 

अपने यहाँ ठहरा छेते हैं ओर ईश्वर मान कर इनकी सेदा फर 
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' तंप का 'माहात्य ड 
हैं। ये छोग बड़ें घृतहोते हैं) जब घर बर्बाद हों-जातां है, तव 
सगतजी को: होश आता है | 

इसीलिए मन्ुजीने चिल्ला कर कहा है कि पाखण्डियों से-बचो। 

तपरया 

धर्म में 'वप” का बहुत अधिक महत्त्व है मनु ने लिखा है-- 

| यदू ढुस्तर, यदू इुरापं, यदू दुर्ग, यज्च दुष्करम्‌ । 
सब तु तपसा साध्यं तपो, हि हुरतिक्रमम्‌.॥ 

- जिसे पार करना बहुत कठिन है, तप के ' द्वारा! वह पार 
किया जा सकता है; ढुलेम पदार्थ भी-तप-से सुछुभ; दो जाता है; 
जहाँ पहुँचना असम्भव सममा जाता है, वहाँ तप के द्वारा पहुंच 
सकते हैं; जो दुष्कर सममता जाता है, तप उसे सुकर कर देता है। 

इसी वरदू न जाने कितनी प्रशंसा तप की मज्ु ने की है। 
अल्‍्य धमशाश्रों में तथा श्रीमद्भगवद्गीता आदि घमशांस्र के 
दार्शनिक अन्‍्थों में भी तप का बड़ा माहात्म्य वतछाया गया है। 
निशःसन्देद तप धर्म का नवनीत है; ऐसा जान पड़ता है। 

अच्छा, तो यह तप या तपस्या हे क्या चीज़, जिसका ऐसा 
माहात्म्य-है ? छोग कहते हैं--भूख, प्यास, जाड़ा-गरमी, धूप-मेह . 
आदि के कष्ट सहने को तप कहते हैं। जाड़े के दिनों में किसी 
गहरे तालाव अथवा नदी आदि में गे तक डूब कर खड़ा रहना, 
गरमी के दिनों में श्रचण्ड सूय की किरण सिर पर लेना और चारों 
ओर आग जला कर झुल्खते रहना, अन्न-जल त्याग कर शरीर 
झुखा देना; इत्यादि तपस्या है। 


हि 


नमप' क्‍या हैं 


हम पूछुतेहैं कि क्‍या यही वह तपस्या दे, जिसकी वेसी 
महिमा गायी गयी है ? क्या इसीसे भगवान्‌ प्रसन्‍न होते हैं ९ 
चह क्यों? धम का अद्ढध यह तपस्या केसे ? ऐसे तप से 
समाज का क्या उत्कर्प ? भगवान्‌ इससे अ्रसन्‍्न होते हैं; ऐसी 
कल्पना का आधार क्या है ९ यदि मेरा छड़का झुछ काम घर 
कान करे और खाना-पीना छोड़ कर धूप में खड़ा रहे, तो इससे 
क्‍या मुझे प्रसन्‍नता होगी? तप का उपयुक्त लक्षण गलत दे। 
उसमें जान नहीं दे। आप 'समाज के हितार्थ' उसमें जोड़ दें, 
तो जान पड़ जायगी। तच वह लक्षण सजीव हो जायगा। तप 
का पूरा लक्षण यह है-- 

समाज के कल्याण के लिए यदि कोई दुःसह कष्ट सहन करता 
है, तो चह 'तप' है। 

यही तप धम का प्राण है, जिसकी उतनी प्रशंसा की गयी दै। 
आप नदी में ज्लान कर रहे हैं या किनारे वेठे सन्ध्या कर रहे हैं । 
उसी समय कोई बच्चा नहाते-नहाते घार में पड़ गया और इबने- 
चहने छगा तो आपका कतंत्य कया दे? आप अपनी सन्ध्या 
छोड़ कर और माला फेक कर दौड़ और उस बच्चे को पक कर 
चचायें। यह आपका धर्म है। परिस्थिति के अनुसार धर्म 
बदलता है। सन्ध्या-चन्दन करना आपका साधारण धम है, 
नित्य विधि है; कीजिए। 

परन्तु उस समय जो यह्‌ विशेष धम या क्तेव्य सामने आ 
गया है, उसके लिए उस सामान्य धम को उतनी देर के लिए दोड़ 
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तप क्या है 


देना होगा। यदि आप ऐसा न करंंगे, तो भगवान आपसे 
प्रसन्न होंगे क्या ? उस बच्चे को बचा कर आप कतेव्य पालन 
करेंगे, धमम करेंगे । 

'. अब तप” सममिए। मान लीजिए, थरथराते जाड़े के दिन 
हैं. और बच्चा इतनी दूर चला गया कि वहाँ पहुंच कर उसे वचाना 
अपनी जान, जोखिम में डालना है। सब खड़े देख रहे हैं; पर 
किसी की हिम्मत नहीं, उसे वचाने की । इसी समय एक व्यक्ति- 
की उधर दृष्टि पड़ी, जो अच्छी तरह तेरना जानता है; पर खतरा 
उसे भी माल्म होता है। उसने हिम्मत की, यह सोच कर कि 
में निकछ सकता हूं। उसने सोचा, यह वच्चा न जाने कितनी 
' कीमत रखता है। माहम नहीं, आगे चलछ कर यह कितना बड़ा 
वेज्ञानिक या राजनीतिक नेता वने, समाज का कितना उपकार 
करे |. उसने अपने जीवन के मूल्य को भी तोल लिया कि में जो 
कुछ हो सकता था, हो चुका। सब सामने है। इस तरह, 
समाज का अधिक छाभ सोच कर वह भमाक से पानी में कूद 
 पड़ा। कड़कड़ाती सरदी में आध घंटे तक जान आफत में डाले 
वह बच्चे को उछंग उठाये चाहर निकछ आया। यह उसकी 
तपस्या हुई, जल का कष्ट-सहदन । हे 

इसी तरह, सममिए, .किसी सकान में आग छग. गयी | 
उसमें कोई वच्चा, वृद्ध, रोगी या अबछा रह गयी। ढूपर्ट उठ रहीं 
हैं। बाहर खड़े लोग तरस खा रहे दें ओर करुणा प्रकट कर रहे 
हैं। पर इससे बस्ते क्या ? इसी समय एक साहसी व्यक्ति ने 
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दान भौर तप 


यह जाना और आगे चढ़ा । बह अपने में इस फुर्ती ओर कला 
का अनुभव करता था कि आय की छपटों में घुस कर उस से 
फँसे व्यक्ति को निकाल छायेगा । फिर भी; खतरा तो था ही। 
प्रलक्ष मृत्यु के मुख में जाना था। वह मपट कर आगे बढ़ा 
ओर चत्ुराई से ऊपर चढ़ कर घर से कूद पड़ा। पीठ पर उस 
प्राणी को लेकर वाहर निकल आया। परन्तु यह सच करते बह 
काफो बुलस गया । यह उसका तथ हुआ, आग में अपना शरीर 
उसने जलाया, समाज के कल्याणार्थ। 

कोई बच्चा कहीं मेले-टेले में मा-बाप से विछुड़-सटक गया 
ओर रोता फिर रहा ढै4 छोग देखते चले जाते है। मन से 
दया भी जाती है; पर निप्फल ! कोई कुछ मदद नहीं करता। 
एक व्यक्ति ने धर्म समका। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। 
अपने वर्घा के साथ उसे भी खिलाया-पिछाया। फिर भा-त्राप 
का पता छगाया । अखबार में विज्ञापन छुपाया। पता हूगने 
पर उसके मा-वाप आये, तो उनका भी आतिथ्य फिया। इस 
तरह उसने अपने दस-बीस रुपये ख किये। यही दान! है 
इसका चड़ा महत्त्व है । 

अब तपस्या लीजिए। सान लीजिए, वह वच्चा एक गराब 
आदसी को मिला, जो नित्य मजदूरी करके खाता हैँ। उस 
उस बच्चे को खिलाने-पिलछाने मे ओर खोज-खबर लगा फर 
उसझ्ेे मा-बाप के पास उसे पहुंचाने में यदि दस-पाँच रुपये स्पच 
कर दिये, तो अवश्य ही उसके दनिक जीवन में कहीं ये निवल्‍ूगे ! 
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तप से समाज-हित 


इस खज्चे का परिमाण यदि यह हुआ कि उसे और उसके कुटुम्ब 
को दो-वीन दिन फाँके करने पड़े; केवछ छोटे बच्चों को रोटी मिल 
पायी, तो यह उसको तपस्या होगी। * उसने अन्न-त्याग किया, 
एक समाज-हितकर कास के लिए। भूखे रह कर तीन दिन तक 
उसने जो कष्ट सहा ओर अपने कुट्ठुम्व को भूखा-व्याकुछ देख कर 
- जो कष्ट का अनुभव किया, वह उसका तप है। कछुटुम्ब भी 
तपस्वी। इस तप का उस ददान” को अपेक्षा करोड़ शुना 
महत्त्व है। 

कभी-कभी किसी तप से प्रत्यक्ष समाज-हित नहीं दिखायी 
देता है ; पर होता अवश्य है। कहते हैं, अरब देश का एक 
बादशाह, अपने देश के किसी शत्रु पर चढ़ाई किये, सेना लिये जा 
रहा था। गरमी के दिन थे ; कड़कड़ाती हुपहरी। रेगिस्तानी 
रास्ता ! बादशाह प्यास के मारे तड़प रहा था। सभी सिपाही 
प्यास से व्याकुछ थे। दो-चार सिपाही आगे-आगे इधर-उधर 
पानी की टोह छेते चल रहे थे। एक जगह खजूर के नीचे एक 
बूढ़े की कोपड़ी मिल गयी। सिपाही छोग बड़े प्रसन्न हुए ओर 
उस बूढ़े के पास जाकर वोले कि “बादशाह सछामत आ रहे हें, 
बहुत प्यासे हैं । यदि तेरी सुराद्दी में पानी हो, तो पेश कर दे; 
निहाल हो जायगा ।” बूढ़े ने तुरन्त धुराही का पानी ग्रिलास 
में किया । कुछ एक गिलास पानी निकछा। आगे बढ़ कर उसने 
बादशाह को सछाम किया और पानी पेश किया। वादशाह में 
जान पड़ गयी, पानी देखते ही रूपक कर पानी का गिछास हाथ 
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र् 


- तप से समाज-हित 


मेँ ले लिया, ओर पीने के लिए ओठों के समीप ले गया; पर 
उसकी आँखे अपनी सेना के उन असंख्य वीरों पर जा पड़ी, जो 
डसके एक इशारे पर अपनी जान देने को तेयार थ। बादशाह 
ने गिलास ओठों से हटा लिया, एक वूँद भी मुँह में न जाने दी । 
एक गिलास पानी कौन-कौन पिये । उसने खर्य पानी पीना धर्म- 
विरुद्ध समझा, जब कि इतने श्राणी उसी तरह तड़प रहे हैं, जो 
उसी के अनुयायी दे ! बादशाह ने गिछास आगे बढ़ाया और हाथ 
फेछा कर कहा--या खुदा, इस ,गिलास भर पानी से मेरी इस 
फोज की प्यास बुक जाय ! ऐसा कह कर उसने वह्‌ गिछास का 
पानी प्रथ्वी पर फंक दिया। बूढ़ें को इनाम देकर उसी तरह 
प्यासा वह आगे बढ़ गया | 


वादशाह की यह तपस्या हुई। इससे उसके समाज का हित 
हुआ। प्रथ्वी पर गिछास भर पानी फंक देने से सम्पूण फोज की 
प्यास क्‍या चुक गयी ९ जी हाँ, चुक गयी । सिपाहियों को यद्ध चात 
माछ्म हुई होगी, तो वे गद्द हो गये होंगे। इससे अधिक ठृप्ति- 
कर ओर क्या हो सकता है कि बादशाह वेसी प्यास में भी हाथ 
में आये हुए गिलास का पानी केवछ इसलिए न पिये कि उसकी 
फौज भी उसी तरह प्यासी दे! वे सेनिक तब बादशाह के प्रति 
कितने अधिक वफादार हो गये होंगे। उनकी उस दफादारों का 
उनके समाज के लिए मूल्य है। चादशाह करोड़ों रुपये इनाम 
वाट कर भी अपने सिपाहियों में वह वफादारी पंद्ा ले कर 
सकता था, जो उसने अपने इस तप से पेंदा कर दी। 


ब्र्‌ 


तप-जनहिंत के लिए कश्सहन 


नेता जी श्री .सुभाषचन्द्र बोस ने वरमा के जड़लों में जो तप 
का जीवन अपनाया, उससे आजाद हिन्द फौज में नवजीवन का 
सच्चार हो गया था। यही कारण है कि नेता जी ने वह जादू 
कर दिखाया, जो संसार में किसी दूसरे नेता से कभी न वन 
पड़ा। महाराणा प्रताप का तप श्रसिद्ध द्वी है। पूवेकाल के 
आह्यण समाज-सेवा के लिए जो तप करते थे, सब जानते हैं। 
तभी तो बड़े-बड़े सम्रोट उनके चरणों की रज छे कर धन्य होते थे। 

इसके विपरीत, व्यर्थ ही जो कष्ट सहै, आग में जले, वर्षा में 
गले या भूखों मरे, तो वह तप नहीं है; तप का मुर्दा है। वह तो 
एक मूखंता ढै। समाज का उससे हित क्या ? निरथेक कष्ट-' 
सहन से भी क्या भगवान्‌ प्रसन्न होंगे ? हम अपना सिर खस्भे 
से टकरा कर फोड़ छे और कहें कि हम कष्ट सह कर 'तप कर रहे, 
हैं, भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए, तो छोग क्या कहेंगे ९ 
हमारा छड़का किसी अच्छे काम के करने में यदि साहस अद्शिद 
करे और आये हुए कष्ट का सामना करके उद्दिट्ट सागे पर आगे 
बढ़े, तो उसकी कर्तव्य-निष्ठा से हमें प्रसन्नता होगी। परन्तु यदि 
वह विना किसी काम के ही मुसीबत में पड़े, यह सोच कर कि 
इससे हमारे पिताजी असन्न होंगे, तो आप उसकी बुद्धि को क्या 
कहेंगे? उसके उस व्यर्थ कष्ट-सहन को आप तपत्या 
कहेंगे क्या ९ 

सारांश यह है कितपया तपस्या का वड़ा माहात्म्य है। 
थम का यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अद्ज है। इसीलिए घमंशास्त्र में 
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कं 


तप-जनहित के लिए कट्टसहन 


इसके वेसे गुण गाये गये हैं। परन्तु आगे चल कर हम तपस्या 
“का रूप भूल गये। “जन-हित' की जान उसकी अलग कर दी 
और “कष्ट-सहन' के खोल को ही स्वेश्ल मान वेंठे। इसोल्एि 
लोग अब तक आग में जलते रहते हैं, पानी मे खड़े रहते है ओर 
ओर न जाने क्या-क्या करते हैं! कोई-कोई अपनी जीम काट 
कर देबी को चढ़ा देते हैं । कहते है, मा इससे असन्न छागी ! 
बह केसी मा, जो वच्चे की जीस कटवा कर खुश हो ! 
सो, धर्म का अर्थ ठीक न सममने के कारण ये सच ग़ड़बर्ड 
हैं. मनु ने कहा 8 कि तप से सब कुछ साध्यदै। इसकी 
सत्यता के लिए आप राष्ट्र का पिछला इतिहास देख जाइए। राट्र- 
पित्तामह छोकमान्य तिलक, राष्ट्रपिता महात्मा गान्वी, नेताजी 
श्री सुभापचन्द्र बोस तथा इनके असंख्य अनुयायियों ने तय ऋरके 
कया कर दिखाया । 


वंधव्य ओर त्रह्मचय 


हमारे धम-पन्थों में चिधवाओं के लिए लिखा है कि उन्हें 
दूसरा विवाह न करके तपश्चर्या का जीवन बिताना चाहिए। 
इसमें इन्द्रिय-दमन तथा मनोनिम्रह समाज के लिए हितकर ४ 
जो बहुत छोटी उम्र की विधवाएँ हैं, उनका विवाद छर देने झी 
विधि है। शेप सबके लिए कहा गयादेँ किये आजोबन 
'अह्मचयंपूवेक तप का जीवन वितायें, तो समाजका अतिशय 
उपकार होगा। 
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रे 


हसमें कांरण हैं। हमारे देश में जन-संख्या की बृद्धि जो 
इस समय हो रही है, चिन्ता का कारण है। शेर की सस्तान 
संख्या में कितनी होती है और शूकर-कूकर या भेड़-बकरियाँ की 
कितनी होती है, देखिए । देश में जितने भी स्ली-पुरुष हों, सब 
शरीर से हृष्ट-पुष्ट ओर सुन्दर तथा बुद्धि के धनी हों। ऐसे थोड़े 
छोग भी स्वतन्त्र और तेजस्वी रहेंगे। उनका पराभव कोई न 
कर सकेगा। परन्तु तीस के पेंतीस और पेंतीस के चालीस 
करोड़ जल्दी-जल्दी होते गये, तो स्थिति क्‍या होगी ? ने अच्छा* 
खाने को मिलेगा, न ठीक शिक्षा का श्रवन्ध हो सकेगा। दीन- 
हीन दशा में कोई भी पर्सभव कर सकता है | इसलिए जनसंख्या 
को नियन्त्रित रखना परमावश्यक है। इसके लिए क्लत्रिम उपाय 
बरतना सम्राज का नाश करना है! दूसरे रोग बढ़ेंगे। संयम 
इसके लिए आवश्यक है। इसीलिए ऋषियों ने २०-२४ बर्ष तक 
पूणे संयम के साथ त्ह्मचये-त्रत का पाछन करते हुए विद्याध्यय॑न 
का विधान किया है। द्रियों के छिए १६-१० समक्तिण। इसे 
अवस्था तक शरीर सुच्द हो जायगाओर मस्तिष्क विद्या से 
भरपूर। इसके वाद योग्य विवाह और फिर संयम के साथ 
सुखकर ग्रहस्थ-जीवन | ग्रहस्थाश्रम में भी समुचित संयम ओर 
त्रह्मचय अपेक्षित है। इसके लिए हमारी छुट्धम्व-प्रथा बड़ी 
अच्छी चीज वनी थी। नव वर-वधू अपने कट॒ः्ब में;.बड़े-बूढ़ों 
के बीच में, एक सामाजिक नियन्त्रण का अनुभव करते थे। 
फिर नववघू अपने माठ-छुछ भी वीच-बीच में जाती रहती थी ! 


व्‌ 


सम्मिलित कुठम्ब का आदर्श और वर्तनान कौटुग्विक जीवन 


जब तक उसके एक-दो सन्‍्तान न हो जाय, वह वरावर माह- 
कुछ जाती रहती था। इससे उसका मन वदछता रहता था और 
स्वास्थ्य ठीक रहता था। पति वाहर कमाने जाता था; तो 
साधारणतः ख्ली साथ न जा कर घर पर ही रहती थी। जब 
सनन्‍्तान का भरण-पोषण बढ़ जाता, तव पति-पत्नी साथ-साथ 
रहने लगते थे। सास-ससुर ओर ननद-जेठानी के साथ रहने 
से नववधू का जीवन नियन्त्रित रहता था। पति ओर पत्नी 
बहुत कम साथ-साथ रह पाते थे ; इसलिए उनसें परस्पर आकर्षण. 
रहता था। सन्‍्तान हो जाने पर वे अधिक साहचण्य में आते 
थे, तब प्रेम का हिस्सेदार तीसरा प्राणी बीच में आ जाता था। 
इस तरह पर्याप्त संयम का सघुर जीवन बीतता था। आज-कल 
विवाह होते द्वी पति-पत्नी साथ ही साथ रहते हं। थोड़ें दिन तक 
आकर्षण रहता दे और फिर सदा साथ रहने से वह ठ्ुत्त गति से 
कम होने लगता है। संयमहीन जीवन आगे चल कर भार है! 
जाता है। पूँजी यदि अनियन्त्रित रूप में खचे की जाय ओर 
“आय से अधिक व्यय किया जाय, तो दिवाल्य जल्दी निकलेगा ! 
वह क्षय! सामने दिखायी देगा । तब पति-पत्नी एक-दूसरे को 
दूसरे ही रूप में देखंगे। चोबीसों घण्ठे साथ रहने से बहुत 
जल्दी एक-दूसरे के विपरीत स्वभाव से परिचित हो जाते 
ओर धीरेंधीरे असहृदयता हो जाती है। फल होता 
सम्बन्ध-परित्याग या साहचर्य्य-परित्याग ! जो एकदम बहुत 
घी पी लेगा और उससे किसी भयद्गुर रोग में फल जायगा- उसे 
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ट्द्‌ 
2 
हट 


त्यायपूर्ण विधवा-जीवुन 


चहुत दिन तक वेध घी की छींट मो न देगा। तभी वह वच 
सकेगा। सो; उतने दिन तक बेसा अनियन्त्रित जीवन विवाने 
के कारण ऐसा सांहचर्य्य-विधात प्राकृतिक उपचार है, कड़वा ! 
, यदि पहले से ही सावधान, रहे, तो ऐसी क़ड़वी दवा की जरूरत 
न पड़े। ' 

हाँ; हम वेधव्य के विषय में कह रहे थे। सो, युवाबस्था में 
हमें गृहस्थाअ्रम स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद यदि वियोग ' 
हो जाय, तो फिर आगे ब्रह्मचय का जीवन विताना चाहिए। 
स्‍त्री की तरह पुरुष के लिए भी यही उचित है। स्त्री को विशेष 
रूप से अगछा जीवन बह्मचर्य-पूवंक बिताने को कहा गया है । 
ससाज सें इसकी आवश्यकता थी। हमारें समाज में अभी 
तक यह दशा नहीं आ पायी है कि लड़कियों को 'जन्म भर वर 
न मिलने के कारण, 'मिस” रहना पढ़े ! पाश्चात्य देशों सें 'मिस' 
ज्यादा हैं, हमारे यहाँ विधवाएँ हें। “मिस” ने कभी भी गृहस्व- 
छुंख नहीं देखा, जब कि विधवा ने उसका अनुभव किया और 
आगे समाज-हित के लिए वेराग्य धारण किया। यदि हमारे ह 
यहाँ हमारी बहनें देसा आत्म-त्याग न करतीं, पति के न रहने पर 
एक के वाद दूसरा विवाह करती जातीं, तो वेसी परस्परा पड़ 
जाती और पुरुष भी विधवा से विवाह करना अधिक अच्छा 
सममते; क्‍योंकि उन्हें ग्रहस्थी चछाने का अनुभव होता है। 
कन्या में अनुभव-हीनता होती है; इसीलिए पाश्चात्य देशों में 
विधवा के साथ विवाह करने को छोग अधिक उत्सुक रहते दें। 
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'दिन वढ़ती जा रही है। कया समाज के लिए यह अच्छा दे ९ 
:हम ने मान लिया कि थे सव॒ 'मिर्ल' विछछुछ हऋक्षत्रय से ऊंस्म 
वितादी हैं और उचमें वसा कोई कालुप्य-लेश मी नहीं आ पावा; 
“जिसकी कल्पना हमारे देश की विधवाओं के सम्वन्ध में असरीका 


की 'मिस मेयो से अपनी “मदर इण्डिया! नामक वदनाम पुस्तक 
में की हैं; तो भी हम यह वो कहेंगे ही किन चेचारिया को 


ँ 


-समाज् ने गाहस्थ्य-सुख से दब्चित क्‍यों रखा ९ स्त्री और पुरुष 
से परस्पर आकृपण अक्तति ने पंदा छिया है। वे साथ-साथ 
रहना चाहते हैँ । “मोह न नारि नारि के रूप। ! कारण, स्थत्री 
तथा पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं। पुरुष-मे स्तेह-सादंच की कमी 
हैं, इसलिए वह स्त्री की ओर देखता ढे। स्वत्रीमें साहस तथा 
'पुरुषार्थ दसा नहीं हैं, इसलिए वह पुरुष को चाहती दँ। इस 
प्राकृतिक मधुर - सस्वन्ध का विधान सामृद्दिक रूप मे पाश्चात्व 
देशों ने पंदा कर दिया है । हमारे यहाँ ऐसा नहीं दै। कोई 
ल्‍्री ऐसी न मिलेगी, जो वर के प्राप्त न हो सकने के कारण जन्म 
भर अविवाहित रही हो। चदि मान ढे कि त्री को पति के 
साथ रहना ही चाहिए, स्त्री अकेली रह कर भ्रष्टाचार फेछा देगी; 
दो हमें यह भी सोंचना पड़ेगा कि (मिस! तथा विधवा इन 
अवस्थाओं में अधिक्र खतरनाक कोन है ? 'मिस' ने गृूहस्व- 
८4९ 


अविवाहिता 'मिस' और सन्यासिनी विधवा 


डर 


सुख का अनुभव ही नहीं किया और विधवा ने किया, पर आगे: 
प्रिय-वियोग से- वह उसे छोड़ संन्यासिनी वन गयी--वेधव्य- 
जीवन बिताती हुई अपने कुटुम्ब की सेवा करने छगी। दो में से 
कौन अधिक चिन्ता का कारण हो सकती है ? किस पर.हमें 
दया करनी चाहिए ९ डा 

सो, हमारे धर्माचाय्यां ने समाज-संचालन के लिए कहा 
कि विधवाएँ यदि पुनविवाह न करें; तो अच्छा। वे 
तप का जीवन बिता कर समाज का कल्याण करेंगी! 
एक विधवा सती अपने कुटुम्ब भर का संचालन कर सकती 
है। कइुट्ठम्व में ऐसी सेवा-सहायता की कितनी आवश्यकता 
रहती है, सब जानते हैं। बड़ी उम्र की विधवाओं को शिक्षा 
दी जाय, तो वे अच्छी अध्यापिकाएँ बन सकती हैं। ख्री-शिक्षा 
का काम द्रुत गति से चलाना है। इसके विना समाज डेँचे उठ- 
ही नहीं सकता ! पुरुप-बर्ग की शिक्षा सम।ज को उन्नत नहीं 
कर सकती, यदि स्री-शिक्षा न हो। बच्चों पर मा का ही प्रसांव. 
पड़ता है, पिता का उतना नहीं। परन्तु स्ली-शिक्षा के प्रसार में. 
बड़ी वाधा है अध्यापिकाओं का अभाव ! ग्रहस्थ अध्यापिकाएँ 
वेसा काम नहीं कर सकतीं। वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को 


संभाल, या पाठशाला की पढ़ाई में ध्यान दे | उन्हें अपने घर . 


के बच्चों को चिन्ता रहती है। वे छुट्टी भी बहुत लेती हें । पति 

की बदली हुई, तो वे भी गयीं। “मिस” अध्यापिकाएँ अच्छी: 

नहीं। वे कन्याओं में सरसता छाने को जगह विरसता लायंगी ; 
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सन्यासिनी विधवा---उपयुक्त शिक्षिका 


शुष्कता फेलायेंगी। कारण, उन्हें गृहस्थ-जीवन की सरसता तो 
कभी मिली नहीं। वे छेड़कियों को' ग्रहस्थ-जीवन की क्‍या 
शिक्षा देंगी ? वे तो 'ल्ली-अधिकार! का हल्ला मचा कर छड़कियों- 
को छड़ना” सिखायेंगी--'हो जा पड़ोसिन मो-सी ! लड़कियों 
में यह बात यदि आ गयी, तो जहाँ जायेंगी, सुख न पायेगी। 
कतेव्य की ओर दृष्टि न देकर सदा “अधिकार! पर. दोौड़ेंगी। 
अर्द्धाद्निनी वनने की जगह वे पुरुष की प्रतिदवन्द्रिनी वन जायेंगी ; 
जेसे किसान, मजदूर, श्रमजीवी, पूँजीपति आदि सामाजिक भेद 
है, उसी तरह 'मिसे” 'स्त्री-वर्ग' तथा 'पुरुष-चर्ग' का भेद पेंदा 
करके गृहस्थी का सुख छुखा देना- चाहती द्वै। 'जगत! को 
'जीर्णारण्य वे वना देना चाहती हैं। इसलिए कल्या-पाठशाला 


, में मिस” को अध्यापिका के रूप में रखना भय का स्थान है। 


विधवाएँ अपने अनुभव से ओर तपोमय संयत जीवन से 
लड़कियों पर अच्छा प्रभाव डाठ सकती है। समय भी पूरा 
दे सकती हैं। इस छिए, अध्यापिका का पद ये अच्छी तरह से 
संभाल सकती हैं। इसके अतिरिक्त, चिकरित्सिका तथा 'नरस! 
आदि का काम भी ये अच्छी तरह कर सकती हैं। सरकारी 
नोकरो में, जहाँ स्त्री का प्रवेश है, विधवाओं को पहले लेना 
चाहिए। हमें विधवाओं के सम्बन्ध में अपना गिरा हुआ दृष्ठि- 
कोण बदलना होगा । उन्हें सम्मान देना चांहिए। वे बन्द्‌- 
नीय संन्यासिनी हैं । 

हाँ, समाज में इस वात की भी छूट होनी चाहिए कि यदि 

९१ * 


पक विधवा-जीवनका आदर और अधिकार 


जा ला 


' "कोई विधवा अपना पुनर्विवाह करना ही चाहती दै, तो मजे से 


करे। उस के वेसा करने से हम नाराज क्यों हाँ ? उसका वह 
अधिकार है। यदि समाज-हित के छिए वह स्वेच्छेया अपने 
अधिकार का उपयोग न करके तपश्चर्य्या का ब्रत ग्रहण करें, तब 
-ओर वात है। धर्म तो यही है। परन्तु यदि ऐसा कोई न करे; 
विवाह करके साधारण जीवन ही विताना चाहे, तो हमें इस के 
लिए पूर्ण अनुमति ही नहीं, पूण सहयोग देना चाहिए। हाँ, सव 
विधवाओं को पुनर्विवाह कर ही ढेना चाहिए? ऐसा प्रचार हम 
यदि न करें ओर उनसें संयस तथा शीछ का जीवन विता कर 
समाज-सेवा की भावना भरें; तो अधिक अच्छा । फिर, समाज 
अपना मार्ग स्वयं वना लेता है। देश, काछ, परिस्थिति के अनु- 
सार सामाजिक नियम वनते-हूटते रहते हैं, जिन में कहीं-कहां 
पात्र-विशेष को छूट भी रहती है ।' 

सो, विधवा का जीवन 'अधवाः (मिस) की अपेक्षा 
अधिक चिन्तनीय नहीं है, न दमनीय दी है। अधवा से समाज 
'को अधिक खतरा है। अधवापन ही वस्तुतः समाज का अल्या- 
चार है। इस अद्याचार को मिटाने के लिए एक बड़ा उपाय दे 
कुछ वहनों का आत्म-त्याग, जिसे हम विघव्य” कहते हैं। यदि 
पवित्र और तपोमय वेघव्य-जीवन सम्भव न हो; तो फिर पुन- 
विवाह साधारण वाच है। वि 

तीथ-स्थान 

धर्म में तीथ्थ-स्थानों का भी मदत्त्पू्ण स्थान दै। किसी 

“बिशिष्ठ श्रेरणाअ्रद पवित्र स्थान को 'तोथ” कहते हैं। प्रत्येक जाति 
० ५ ; ९२ 


सांस्कृतिक और राजनीतिक तीर्थ 


के अपने तीर्थ होते हैं, हमार भी हैं। परल्तु दूसरों के तीथों से 
हमारे तीथों में जो विशेषता है, देखने और समझने की चोज' 
है। हमारे प्रत्येक तीथ के मूल में आध्यात्मिकता का पुट है।, 
यही सब से बड़ी विशेषता है। 

तीथों की कई श्रेणियाँ हैं। कुछ तीथ्थ सांसक्षतिक होते है,- 
कुछ राजनेतिक और कुछ दूसर ढेंग के। सब में घममं की भावना 
मुख्य है। ' जहाँ बेठ कर हमार ऋषियों ने तप तथा आत्म- 
चिन्तन करके हमें असर साहित्य दिया, वे हमार सांस्कृतिक तीर्थ 


. है। हिमालय के किसी भी प्रदेश में चले जाइए, आप को एक 
. प्रेरणा मिलेगी । इसी ढिए वहाँ स्थान-स्थान पर बद्रीनारायण 
,( बद्रिकाश्रम ), केदारनाथ आदि तीर्थ बना “दिये गये है। 


00८3 ० आई 


हिमालय की उपत्यका में ऋषिकेश-हरिद्वास्आदि भी ऐसे ही 


' तीय हैं, जहाँ आज-कल साधारण बस्तियाँ दिखाई देती हैं। 


#न्‍फ 
न्‍ 


टिकी... 


किक 


बचा च्यौण- 


/ नेमिषारण्य भी हमारा सांस्कृतिक तीर्थ है। वक्षशिल्धा, नाल्‍न्‍्दा, 


विक्रमशिल्ा आदि भी हमार सांस्कृतिक तीर्थ है, जो आज ध्व॑ंसा- 
वशेष हैं। काशी भी हमारा सांस्कृतिक तीथे है, जिसमें राज- 
नीति की भी विशेषता रही है। हिन्दी के परमाचाये प॑ं० महा- 
वीर प्रसाद द्विवेदी का दोलतपुर वाछा वह घर हमारा पवित्र 
तीथ॑ है, जहाँ वे जनमे ओर इतने दिन रहे। प्रयाग का “हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेछन-भमवन” हमारा सांस्कृतिक तीथ है, जिससे 
राजनीति का भी पुठ है ; क्योंकि यहीं से हिल्दी को राष्ट्रभापा 


बनाने का कार्य-क्रम संचालित हुआ। विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ 
३ 


रा ; सप्त पुरियों की महत्ता 

: ठाकुर का 'शान्ति-निकेतनः हमारे आधुनिक तीथों में प्रमुख है। 
'जुही ( कानपुर ) का वह घर हमारा अमर तीर्थ है, जहाँ बेठ कर 
आचाय हिवेदी 'सरस्वती”? की अचेना .किया करते थे। इसी 
तरह छोटे-बड़े हमार सहसख्रशः सांस्कृतिक तीर्थ हैं, जहाँ जाने से 
हमें देवी प्रेरणा मिलती है। हे 

हमारे राजनेतिक पुराने तीथों में अयोध्या, मथुरा, माया 
( कनखल ), अवन्तिका ( उज्ञ्ेन ), द्वारका, कान्ची और काशी 
ओे सात मुख्य हैं। पूवंकाछ में समस्त भारतवर्ष का शासन 
इन्हीं सात केन्द्रों से होता था। उस समय यह देश अल्तर- 
राष्ट्रीय राजनीति का संचालन करता था। किसी निबेल देश 
को कोई सबल देश अन्यायपूरवंक जब द्बोच लेता था. तो वह 
( पद्‌-दुलित देश ) इन सात अ्धान केन्द्रों में से किसी एक की 
शरण में जाता था ओर अपना सामछा उपस्थित करता था। यहाँ 
से उसे सहायता मिलती थी ओर बह देश बन्धन-मुक्त होकर 
पुनः स्वतन्त्र होता था।। इसी लिए कहा- है--सप्तेता मोक्ष- 
दायिकाः--ये सातो पुरी भुक्ति देने-दिलाने वाली हैं। इन 
सातो शासन-केन्द्रों का राजनेतिक महत्त्व पुराणों में, चर्णित है। 
'छुछ भालक वेदों में भी है। ध्यान रखना चाहिए कि "सप्तेता 
मोक्ष-दायिकाः जिन केन्द्रों के लिए कहा गया है, उनमें दूसर 
तीथथों के नाम नहीं हैं ; चार मुख्य धाम” भी अछग हैं। यदि 
राजनेतिक मुक्ति से अभिप्राय न होता, तो वद्रीनारायण, जगन्नाथ: 
रामेश्वर आदि धाम भी साथ अवश्य रखे जाते। परन्तु ऐसा 

हि. 
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हमारे अर्वाचीन राजनीतिक तीर्थ 


नहीं किया यया। स्पष्ट द्वी वे हसार भेरणाप्रद राजनतिक तीर्थ 
थ, जो बाद में आध्यात्मिक सात्र सान लिये गये और 'मुक्ति' या 
श्रोक्ष! से सतलव 'जीवनमरण-राहित्य” लिया जाने छगा । पर 
कुछ भी हो, श्रद्धाठु जनाँ ने इन तीर्थों का अस्वित्व तो बनाये 
रखा | अयोध्या का राम से, सथुरा का कृष्ण से तथा काशी 
का विद्या-संसर्ग से अधिक महत्त्व वढ़ा। काशी को फिर से 
विद्या-फेन्द्र महर्षि मालवीय ने वनाया | 

अर्वाचीन हमारे राजनेतिक तीथा में मेवाड़ का चित्तीौड़ 
तथा हल्दीघाटी, छत्रपति शिवाजी महाराज के शवे दुदंभ ढुग, 
ऋँसी को रानी लक्ष्मीवाई का वह संग्राम-कैन्द्र आदि मुख्य हैं। 
इसके वाद पूना का वृढ़ू मकान, यदि अभीतक, कहीं हो, जहाँ 
हमारे राष्ट्रपितामह छोकमान्य पं० बालग्गंगाधर तिलक ने जन्म 
: लिया था, अणम्य है। 'सेवाग्राम” का वह श्रद्धेय आश्रम, जहाँ 
राष्ट्रपिता महात्मा गाल्थी वेठ कर राष्ट्र का संचालन करते थे, 
हमारा तीर्थ है। कलकते का भदह्ाजाति-सदन” हमारा राज- 
नेतिक तीर्थ है, जिसकी नीब नेताजी श्री सुभापचन्द्र बोस ने 


रखी थी। वह घर भी हमारा तीथ है, जहाँ नेता जो ने जन्म 
लिया था। उस घर का वह कमरा हमारा परम तीर्थ है, जहाँ 
से वह अमर सेनानी योगवल द्वारा हमें मुक्त करने के लिए कहाँ 
से कहाँ चछा गया था! प्रयाग का '्वंराज्य-भवन' हमारा 
राजनत्तिक तीथ है ओर अमृतसर का 'जलियाँ वाला चाग' 
हमारा अविस्मरणीय तीथ हैं। ऐसे ठीथों की यात्रा करने से 
जीवन को एफ स्फूति मिलती दै। 


हक 


ड् 


तीथों का मद्तत्त और “साहात्म्य” 


राष्ट्र के चारों सिरों पर हमारे चार “धाम? हैं, जो संत्ृति 
तथा आध्यात्मिकता के साथ राजनीति का पुट देते हैं। ऐसे 
महान्‌ तीथ्थों की यात्रा करने से दुर्गेम पवेत-श्रेणियाँ, समुद्र की 
उत्ताल तरंगें और दुस्तर नदू-नदी आदि देखने को मिलते हैं। 
यह “आमुषज्ञलिक' फल है। इंन तीर्था के बल पर ही हमारी 
राष्ट्रीय भावना भूतकाल में अखण्ड रही है और प्राकृतिक हुर्गम 
क्षेत्रों में भ्रमण करने की साहसिक परम्परा हम में रही है। एक 
मदरासी भी हरिद्वार तथा टेहरी-प्रदेश को “अपना 
सममता रहा , है ओर एक बंगाली या काश्मीरी भो 
उस भ्रदेश में आत्मोयता रखता है, जहाँ हमारा रामेश्वर-धाम 
है। इन तीथों के कारण ही हिन्दी राष्ट्र-आपा का रूप धारण 

सकी, जिसका राजनतिक महत्व आगे चढ कर सममा 
में आया। 

सो हमारे तीथ साधारण नहीं हैं। श्रद्धालु जनों ने इन 
के अस्तित्व को वनाये रखा ; यद्युपि इन के महत्त्व को “माहात्य 
“बना दिया। कुछ भी हो, उन्हों ने परम्परा स्थिर रखो। 
सीर्थ-यात्रा का महत्त्व है; पर उन के अनुष्ठान में भी बुद्धि 
चाहिए। आज कल देखा जाता है, बृद्धाएँ एक-एक पेसा 
जोड़ती हैं, जगन्नाथ जी के दृशन करने जाने के ढिए। 
वे अपने बच्चों को घी-दूध न देकर सूखी रोटियाँ खिलाती हें, 
तीर्थ जाने के लिये पेसा इकट्ठा करने की धुन में | घर के छोगां 
की कठिन बीमारी में भी वे पेसा इस आवश्यक काम में नहीं 

९६: 


न्‍ ् 


नये राष्ट्रीय तीर्थ 


+ छगाती हैं | किसी तरह सो-दो सी जोड़ कर जगन्नाथ जी चल 
! देती है। कुछ रछ-टिकट में दे दिये और कुछ तीर्था के धूर्ता 
3 जे ठग लिये । क्या इस से भगवान प्रसन्न होंगे ? अपना घ्मः 
| तो पालन किया नहीं, चच्चां को अच्छी खुराक न दी, न उनके 
ह पढ़ाने में ही चार पंसे खर्च किये! ओर, उस तरह जोड़ कर 
5 दस-बीस दिन में सब फेक दिया। यह धम नहीं है। हाँ 
0 आवश्यक काम करके यदि कुछ बचे, तो मजे से सब परिवार 
तीथ-यात्रा करो, आनन्द छो । यह भी जीवन का एक अंग है | 
7॥ तीथों का सुधार करना भी जरूरो है। नये राष्ट्रीय तीर्थों 
क का निर्माण भी आवश्यक है। पूना में तितक-मल्दिर, और 
४ दोलतपुर या जुद्दी में आचाये हविवेदी का 'सरस्वती-मन्दिर! 
बनना चाहिए। इस के छिये राष्ट्रीय सरकार को ही थागे 
आना चाहिए। 
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३.3] 


ब्रत और पर्व 


है; हमारे ब्रत तथा पवे भी धर्म के झुख्य अंग है। शत्रत कहते 
है| हैं “ उपवास ? को । पे का अथ है उल्लास-पूर्ण क्षण-त्यौद्दार। 
४ | पहले हम 'ब्रतः का महत्त्व देखें। हमारे यहाँ अनेक ब्रत 
(| प्रचलित हैं। मास में दो त्रत तो सर्वंमान्य हैं, जो अब हम 
() छोड़ते जा रहे हैं । दोनो पक्षों की 'एकाद्शीः तिथि हमारे ब्रत 
(| कैलिए निश्चित की गयी थी। पन्द्रह दिन सें जो कुछ पेट 
// में गदबड़ी- रह जाती थी, वह चौबीर्स घटे के उपवास से ठीक 
छ ९५७ 
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बन 


त्रव का महत्त 


हो जाती थी। शरीर शुद्ध हो जाता था। बच्चों को और 
गर्भवती स्त्रियों को छोड़ शेष घर के सब छोग यह ब्रत रखा , 
- करते थे। एकादशी के दिन का वचा हुआ सव अन्न तथा घी 
आदि द्वादशी के दिन किसी अच्छे धम-ग़ुरु को सादर समर्पित 
किया जाता था। जो त्राह्मण-खाधु जनता में घमर्म-जागरण 
या सांस्कृतिक अभ्युत्थान का ही पुण्य काय सदा करते थे, उनका 
ओर उन के छुठुम्त्र का जीवन-निर्वाह वहुत अच्छी तरह इससे 
हो जाता था। न कोई किसी से चन्द्र माँगता था, न धर्म- 
प्रचार के लिए बेतनभोगी “उपदेशक' रखे जाते थे। बड़े-बड़े 
विद्वान तव निश्चिन्त हो कर वेसे चड़े-बड़े मन्‍्थ लिख कर हमारे 
साहित्य को समृद्ध करते थे, जिन पर आज भी हम गये करते 
हैं। न किसी ग्रन्थ पर कोई किसी से रायलटी लेता था;न 
पारिश्रमिक। यही कारण है कि उस समय वे ग्रन्थकार “आएप्म' 
सममे जाते थे ओर उनके वचनों का*आदर होता था। समाज 
पर उन के जीवन-निर्वाह का कोई बोक भी न था। 

आजकल एकादशी आदि का ब्रत विक्वत रूप में आ गया 
है। रोटी-दाल की जगह पेड़ा, वरफो ओर रबड़ी-मलाई 
खायी जाती है। पेट और खराब कर दिया जाता है! 
छादशी को सीधा-दान की कोई वात है नहीं! दिया भी, 
तो न जाने कहाँ पहुंच जाता है । इस तरह सकादशी-श्रत का 
क्या माहात्य ९ वर्ष भर में और भी शत्तशः ब्रत-विधान विविध 
उद्देश्यों से वनाये गए, जो चल रहे हैं; उसी तरह टूटी-फूटी दशा 


णुदध 


बज .नजन जनजमनी की अअ>न समटी 2०: 


हमारे राष्ट्रीय पे 


में। “कदर छूटते-हूटते जाते हैं। जब हम उनको उपयोगिता 
और पद्धति ही भूछ गये, तव वे कब तक चढें९ फिर भी; 
हमारी मा-बहने चहुत से ब्रत वड़ी निष्ठा से करती हैँ ओर अपनी- 
अपनी आत्मा को सस्तोष देतो हैं। आत्म-सन्तोष भी एक 
छाम ही है। कुछ न कुछ धामिक प्रवृत्ति भी वनी हुई है । 
ब्रतों को ही तरह हमारे यहाँ पव भी विशेष उद्देश्य से हैं । 

इन्हें हम कई श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। होली, दिवाली, 
ओर दसहरा, ये तीन हमारे राष्ट्रीय पच हैं। राष्ट्र का श्रत्येक जन 
'इन में सम्मिलित होता है। रामनवमो, जन्माष्टमी आदि 
जयन्तियाँ ऐसे पव हैं, जिन में सांस्कृतिक और राजनेतिक पुट 
डै। उपाक्म ( रक्षा-वन्धन ) हमारा सांस्कृतिक पर्दे था, जो अब 

अलन्व विकृृत हो गया है। 

हमने दीवाली, होलो, और दसहरा को राष्ट्रीय पर बतलाया 

है। इसका सतरूव यह कि इस देश के झुसछमानों को तथा 
इंसाइयों को भी ये तीनो पे सचाने चाहिए। इन का किसी 
सम्प्रदाय से कोई सस्व॒न्ध नहीं है। कुछ कहानियाँ इनके साथ 
जोड़ दी गयी दें, जो वाद की चीजें हैं। यदि हिन्दू, मुसलमान 
ओर ईसाई, सब मिर कर एक साथ इन राष्ट्रीय प्वों को मानने 
'छो, तो कितना अच्छा हो ! उत्सव मनाने की विधि सें भेद हो 
जाय, यह अछग चीज है। दीवाली को हिन्दू छक्ष्मी जी की 
पूजा करते हैं, तो मुसलमान उस दिन जगमगातो हुईं सरिजिद में 

विशेष नमाज पढ़ा करें और ईसाई इसी तरह सजे हुई दीप- 

दर 


राष्ट्रीय पर्व दीवालों 


सुशोमित गिरजाधघरों में विशेष प्रार्थना. किया करें। होली और 
दसहरा का पं भी ऐसा ही है। हम इन राष्ट्रीय पर्वा की 
व्याख्या और स्पष्ट कर गे। 

,- दीवाली का त्यौहार हमारा एक फसछ का उल्लासपूर्ण खागद 
है। मनुष्य ने जब खेती करना सीखा होगा, तव पहली फसल 
कतकीं या खरीफ की हुई होगी। यह प्रकृति-प्रसाद है। चेती 
या रबी के लिये तो कृत्रिम रूप से जछ देने की आवश्यकता 
होती है, जो मनुष्य के दिमाग में वाद की चीज है। पहले यही 
कतकी शुरू हुई होगी। कार्तिक में खेत (ड्वार, मक्का, वाजरा आदि 
मोटे नाजों से ही नहीं, वासमती आदि देव-दुलुभ धानों से भी ) 
भर हुए पके रूप में सामने होते हैं। उस समय किसान को 
कुछ काम खेतों में करना नहीं होता है । चह्द फुसत के क्षण पाता 
है। छक्ष्मी उसके सामने नजर आती है, खेतों में छदराती हुई । 
उसके खागत की वह तयारी करता है। वरसात के चार 
सहीनों में घर जो विक्ृत हो गये है, उन्हें वह ठीक करता हे। 
सफाई ओर लिपाई-पुताई होती हे। चारो ओर ककामक नजर 
आता है। अमावस्या की संघेरी रात भी जगमगा उठती हँ | 
भारत कृपक देश है-। उसके यहाँ रब्मी जी पधारती हैं। सत्र 
उत्फुछ हो कर खुशी मनाते हैं, दिवाली करते हैं। इस वरह यह 
एक राष्ट्रीय फसली त्योहार है। सब को मानना चाहिए, मले ही 
सम्प्रदाय-भेद से मनाने में किचित्‌ प्रकार-भेद हो | 

एक बात ओर सममने की है। बहुत पुराने समय में यह 
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; नव सवत्‌ का उत्संव दीवाली 


नववर्पासम्भ का उत्सव रहा होगा। पहले हमारे यहाँ शरंदू 
से नव संवत्‌ का आरम्भ होता था; बाद में वसन्‍्त से होने 
: गा होगा। वेद में 'जीवेम शरद्‌ः शतम! आंदि मंत्र इसकी 
मानक देते हैं--हम सौ शरद्‌ जियं। वर्षा के अनन्तर शरद? 
ऋतु का प्रारम्स होता है ओर शीत के प्रारम्भ होने तक यह 
रहती है, दो मास। वड़ी सुन्दर ऋतु होती है; न गरंगी, न 
जाड़ा, न वरसाती कीचड़ ! खाने के लिए नयी फसलछ का घर 
में भरा हुआ विपुल अन्न। और, गोओं के लिए जंगल में चाहे. 
जितना चारा। खूब दूध-धी ! क्लेसी सुन्दर ऋतु ! इसी से नये 
बे का आरम्भ सानते होंगे। इससें भाषा-विज्ञान भी छछ 
साक्षी देता है। “वर्ष” तथा वर्षा” एक ही धातु से निष्पन्न हैं। 
शब्द? भी वर्ष को कहते हैं। “अब्द! वाद को भी कहते हैं। 
बप॑ समाप्ति, अब्द-समाप्ति ; अर्थात्‌ इस साछ की-बरसात गयों । 
नये जीवन का खायत। इस तरह वर्ष अथवा अब्द की समाप्ति 
पर नवसंवतू-आरम्म होता होगा। एक फसलछ के कट चुकने 
'पर ही दूसरा संवत्‌ चछना ठीक है। थों यह नव्त-संबत्‌ का भो 
उत्सव दीवाली है। 

होली दूसरा फप्तठी त्यौहार है। जब हम कुओं और नहरों से 
पानी देना जान गये, जब इतनी जानकारी मनुष्य को हो गयी, 
तब यह दूसरी फसछ चेवी या रवी सामने आयी। “होढा 
उस अधपके नाज को कहते हैं, जो इस समय खेतों में तथार 
खड़ा होता है। किसान देख कर खुश होता है ओर नाचता- 
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दूसरा फसली त्यौद्दार होली 


गाता है। यही होली? या 'होलिका” त्योहार है। बहुत दिन 
बाद इसमें कई कहानियाँ भी मिल्ल गयीं आकर |” उनका कुछ 
छाक्षणिक अर्थ भी प्रतीत होता है। प्रह्माद॑ और आह्नाद या 
उल्लास एकार्थंक शब्द हैं। हिरण्य सुवर्ण को कहते हैं। 
हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष समाज के जमींदार तथा पेजीपति 
भी हो सकते हैं, जो जनता के ग्रह्नाद ( आह्वाद ) को अपने 
अत्यांचारों से नष्ट करने में कुछ उठा न धरते थे। पर वह उन 
“किसानो का पअह्लाद फिर भी मरा नहीं। वे फिर भी नाचते ही 
गाते रहे। हिरण्यकरि पु और हिरण्याक्ष दी समाप्त हो गये, 
नरसिंहों के हाथों ! 
इस तरह इस बड़ी फसल का यह त्यौहार होली है।.|* 
दीवाली का त्योहार भी उसी तरह चलता रहा, चल रहा 
है। वह तो,हमारा आदि पवे जान पड़ता है। हाँ; नया वर्ष 
शरद्‌ की अपेक्षा वसन्‍्त से अच्छा जान पड़ा। बड़ी फसछ के 
वाद ही तो वर्ष! की समाप्ति समझी जाय! अब श्रपे! शब्द 
रूढ हो गया ; वारह मांस के एक चक्र में। शरदू की ही तरह 


बसन्‍्त भी सुन्दर ऋतु ढै। एक विशेषता 'भी है। वर्षानजल्य 
रोग जो मलेरिया ज्वर आदि शरद्‌ तक चलते हैं, उनका वसस्त 
में नितान्त अभाव ! एक वात और। श्रकुृति में भी नव 
जीवन दिखायी देता है। सब वृक्ष ओर लताएँ फछ-फूलों से 
भरपूर ! इसीलिए नव-संबत्सर बसन्त के प्रारम्भ (चेत ) से 
समझा जाने लगा । होली त्योहार हे पिछले व की सुन्दर 
समाप्ति का। इस तरह यह एक राष्ट्रीय पव दे। 


व्‌ग्द 


> » राजनेतिक पर्व दशहरा 


दसहर-द्सहरा या विजयद्शमी भी हमारा राष्ट्रीय पर्व 
है--राजनैतिक। वर्पाकाल में हमारी फोर्ज जहाँ की तहाँ जम 
कर विश्राम करती थीं और सेनापति छोग अपनी नति का 
निर्धारण करते थे। वर्षा के बाद दुर्गा-पूजन होता था। _हुर्गों, 
शक्ति | दुर्गा-सप्तशती में कथा है कि एक राक्षस इतना प्रवक 
ओर उत्पाती हो गया कि उस ने संसार में खलबी मचा दी। 
उसके आतंक से सब तस्त हो गये। वह किसी के मारे मरता 
नथा।! सब देवता हार गये। तब क्या हो! उस समय ' ' 
विष्णु ने अपनी शक्ति दी, ब्रह्मा ने अपनी और रुद्र-इन्द्र आदि ने 
अपनी-अपनी शक्ति दी। सब की शक्तियाँ इचट्ठी हुईं, तो 
महाशक्ति दुर्गा का श्रा्ुर्भाव। इस दुर्गा या दुर्दंमनीया शक्ति से 
उस महादानव का संहार हुआ | यह है संगठन-शक्ति। सिंह 
शक्ति का ग्रतीक है। सो, हुर्गा-पूजन करके विजय-दशसी के 
दिन रण-यात्रा होती थी, विजय-प्रस्थान का यह महोत्सव । 
जब कोई विजेय न रहा, तव भी महोत्सव जारी रहा और हमारे 
उत्कर्प का एक प्रतीक यह अब भी है। इस तरह यह हमारा 
राष्ट्रीय पव है। 

अन्तर भ्री रामचन्द्र जी की विजय-यांत्रा का भी इससे 
सम्बन्ध हो गया। हम आज भी विजयदशमी उल्लासपूर्षक 
मनाते हैं और अनन्त काल तक मनाते रहेंगे । 

रामनवसी ओर जन्माष्टमी आदि के सम्बन्ध में विशेष कुछ 
कहना है ही नहीं। राम और कृष्ण के जयन्ती-उत्सव॑ भी राष्ट्रीय 
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राष्ट्रीय जयन्ती-उत्सव 


पव हैं। कुछ छोग राम-नवमी ओर जस्माष्टमी को साम्प्रदायिक 
'चीज समझते हैं, जो गछती है। राम और कृष्ण का किसी 
सम्प्रदाय-विशेष से कोई खास सम्बन्ध नहीं है। इसी लिए जेब 
ओर वोद्ध भी इन्हें अपने ढंग से मोनते-मनाते हैं। देश-केईसाई 
तथा मुसढछमान भी कभी सममेंगे ही। अन्न ये उत्सव लोग त्रद 
के रूप में मनाते हैं। सो तो कोई बात नहीं; पर कई अन्ध- 
परम्पराएँ और छुरीतियाँ चल पड़ी हैं, जो त्याज्य हैं। जन्माष्टमी 
के दिन रात के वारह चजे लीग खान करते दें । कहते हैं-- 
जन्म हो गया, सूतक के ज्वान करो | भला, श्रति वर्ष जन्म होता 
है श्री कृष्ण भगवान्‌ का क्या ९ हम प्रति वर्ष जन्मोत्सव करते 
हैं, या उनका जन्म ही श्रति वर्ष होता है ? मनु ने तो आधी रात 
को स्नान करने को मना किया है! इससे भी वढ़ कर यह कि. 
एक खीरे को चीर कर उससें शाल्म्राम को रख देते हैं ओर बारह 
चजे रात को उससे निकाल हछेते हैं ; यह कह कर कि जन्म हो 
गया। फिर उस खीरे को तराश कर प्रसाद वाँट देते हैं । मानो 
देवकी को ही--*---] क्‍या कहा जाय | में तो कहीं भी खीरे 
का प्रसाद छेता ही नहीं हूं। ये सूलता-पूण काम वल्द होने 
चाहिए। 

उपाकर्म हमारा सांस्कृतिक पे था। वेद के विद्वान इस दिन 
विशिष्ट बेदिक विधियाँ सम्पन्न करते थे। यह हमारा अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण पे आज अत्यन्त विकृषत दशा में है | त्राह्मर्णां के छड़के 
दो-दो पेसे के लिए. राखी बाँवते फिरते हैं। छोग घिर हिला 
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सांस्कृतिक पे रक्षावन्धन 


कर इनकार कर देते हैं, तव खिसिया कर आगे चल देते हैं; फिर 
आगे। इस तरह दिन भर वेइल्नती कराते फिरते हैं। अब तो 
यह त्यौहार इसी रूप में ठीक है कि लड़कियाँ राखी वाँधें और 
अपने अभिभावकों से छड़-फगड़ कर साड़ी छें, रुपये ढें। घर 
में बढ़िया भोजन वने और सब मजे से वेठ कर उड़ायें। नवह 
' उपाकर्म रहा;न वद्क विधि | पर रक्षा-वन्धन जिस रूप में 
सामने आ गया, वह एक पारिवारिक उल्लास है, सुन्द्र है । 
इसी तरह अन्यान्य ब्रत-पव है। कुछ कहीं संशोधन परि- 
मान अपेक्षित है। होली की गाली-गलछीज ओर गन्दगी तो 
बन्द हो ही जाज्नी चाहिए। रंग भी किसी पर जवदेस्ती न 
डालना चाहिए। गाओ-वबजाओ , अच्छे नाटकों का अभिनय 
करो ; कोई शिषप्ट मनोरंजन करो। यही तो उत्सव हे। यदि 
शिष्ट मनोरंजन दोगे तो छोग उधर ही ढंग जायेंगे। इस के 
विरुद्ध तुम पवित्र होली? के नाम से होली पर मुहरंमी वाता- 
बरण पेदा करोगे, तो काम विगड़ जायगा। मनोरंजन-प्रधान 
यह उत्सव है 
इसी तरह अन्‍्यास्य ब्रत-पर्चो के संचनन्‍्ध में सममिए। यहाँ 
तो सभी विपयों का थोड़ा-थोड़ा निदेश भर किया जा रहा है | 


हे आलज्ञा-णट्न या अनुशासन 


माता, पिता, ज्येष्ठ चन्धु, आचाय आदि गुरुजन हमारा छवितत 
चाहते हैं। उन का अनुभव अधिक होता है। थे अपने शान 
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बन 


* सनुद्यासन और कर्त्तव्य 


तथा अनुभव के वछ पर हमें उचित आदेश-निर्देश देते हैं। 

- ऐसी दशा में उन के उन आदेश-निद्शों का पूर्ण भक्ति और श्रद्धा 
के साथ पालन करना हमारा धर्म है। इससे हमारा कल्याण 
होगा ; हमें छुख-सम्रद्धि मिलेगी , हम संकटों से ब्चेंगे। कभी- 
कभो और कहीं-कहीं आज्ञा-पान का अतिशय महत्त्व सम्पूर्ण 
समाज के हिंत के लिए होता है और इसी लिए समाज .वेसें 
आज्ञा-पालन के लिए जबर्दस्ती भो करता है। सेना में आज्ञा- 
पालन बड़ी कड़ाई से कराया जावा है ; कारण, उस पर समाज 

' की रक्षा-व्यवस्था अवलम्बित है। प्रत्येक सेनिक को यह 
सोचने का अधिकार नहीं है कि इस दिशा में हम गोली/चलावं। 
यह सोचना सेनाध्य्व का काम है, जो ज्ञान में श्रेष्ठ समक कर 
उस काम पर नियुक्त किया गया है। जो आज्ञा पाकन नहीं 
करता उसे सजा मिलती है। 

परन्तु इस धर्मानुष्ठान में भी बुद्धि की आवश्यकता है। मान 
छीजिए, सेनाध्यक्ष क्षणिक उन्‍्माद का शिकार ही जाय। उसका 
दिमाग क्षण भर में ही खराब हो गया ओर डसने अपने एंक 
सेनिक को हुक्म दे दिया कि 'तू मुझे गोली से मार दे--मेरे ऊपर 
फायर कर दे!” तब डस सेनिक का क्या कतेंव्य है? ड्से तो 
शिक्षा मिली है कि सदा अफसर का हुक्स मानो | तो कया वह 
गोली चला कर अपने अफसर को मार दे ? उसका उस समय 

क्या धर्म है ? सेनिक-कर्तव्य की उसे जो शिक्षा मिली है, उसमें . 

तो कहीं यह कहा नहीं ग़या 'था कि जव ऐसा हो, तो वह क्‍या: 
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अनुशासन और कर्तव्य 


", करें! न जाने किस समय कया घटना धटे, कोन जानता है। 
* कोई ज्योतिषी तो है नहीं। फिर, असंख्य जनों के साथ असंख्य- 
५ घटनाएँ घट सकती हैं; एकद्स अचिन्तित! तब फिर इन सब , 


५ 


', के छिए क्या-क्या निर्देश दिये जायें। एक-एक घटना के भी देश, 


ञ 
५ 
| 


काल तथा पात्र के भेद से अनन्त भेद हो सकते हैं। इसीलिए 
धर्म-निर्णय में 'अन्तरात्मा! को भी एक प्रमाण मनु ने साना है 
और श्री कृष्ण ने बुद्धि पर जोर दिया हैं। तोता-रटस्त सेनिक- 
कंतेग्य जिसने याद किया होगा,, अपनी बुद्धि जिसके न होगी, 
वह तुरन्त उसे मार देगा और फिर इस “धर्म! का पालन करने के 
पुरस्कार में मृत्यु-दण्ड प्राप्त करेगा ! “कोट साशंरू में बह खत 
सेनाध्यक्ष गवाही देने न आयेगा कि इसका अपराध नहीं है; मंने 
ही दिमाग की खराबी से इसे वेसी आज्ञा दे दी थी! इसके 
विपरीत, यदि सेनिक में विवेक-बुद्धि होगी, तो समझ जायगा 
कि इसके दिमाग में कुछ खरावी आ गयी हैं। वह उसकी आज्ञा 
का पालन न करेगा और किसी तरह, उससे बड़े या छोटे, दूसरे 
सेनिक-अधिकारी को इसकी सूचना देगा। उचित कार्रवाई 
होगी और तब “आज्ञा? के न पालन करने के कारण उसे पारि- 
तोषिक मिलेगा। कारण, उस समय वह अधिकारी इस स्थिति 
में न था कि उसकी आज्ञा का पालन किया जाता | 
दिमाग की खराबी में, अज्नान में या अतिशय क्रोधावेश में 
दी हुई आज्ञाओं पर विचार करने की जरूरत होती हैं। अजन्नान 
अवस्था में कुन्ती ने यदि द्रौपदी-विभाजन की आज्ना दे दी थी 
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व्यापक नियम और अपवाद 


'तो बह पाण्डवों को मान्य न होनी चाहिए थी। अतिशय ' 


'क्रोधावेश में जमदम्ि ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि तू अपनी मा 


का सिर काट दे, तो वह परशुराम को मान्य न होनी चाहिए थी। : 
पिता के कहने पर मा का सिर काट लिया परशुराम ने; तो क्या । 


कोई धरम किया ९ उन्हें समय बचा जाना चाहिए था और फिर 
क्रोध कुछ शान्त होने पर समझा देना चाहिए थां कि आप यह 
क्‍या कराने जा रहे थे ! एक घम दूसरे धर्म को वाधा पहुंचावे, 
तो सोचने की वात है। पिता की आज्ञा मानना धर्म है ओर 
मा की सेवा करना भी धर्म है। पिता की आज्ञा न मानना 
अधम है ओर मा को हानि पहुँचाना मी अधर्म है। अधिक वढ 
किस में है? पिता की आज्ञा मान कर मा को मार डाढना क्‍या 


ड़ है [ ए 
धर्म हैं ? इससे समाज का क्‍या कल्याण ९ “धर्म यो वाधते धर्म: 
, नस धर्म;, छुवर्त्म ततः--जो “घर्म' किसी दूसरे धमम को बाधा 


पहुंचाये, वह धम नहीं है, छुव॒त्म है, पाप है ! यदि वाघक प्रवक 
हो तो अवश्य अल्पवल धर्म बाधित होगा। “अहिंसा! धर्म है। 
एक व्यापक नियम। अब कुछ छूट दी, अपवाद रखा-: 
आततायी को जान से मार देना चाहिए? यह “अपवाद! भी 
चमे, आततायी को सार देना भी घमे। डस मुख्य और व्यापक 
नियम का एक अंश में बोध हुआ। परन्तु पिता को आज्ञा मान 
कर भा को मार देने में यह वात नहीं है। वहाँ सामान्य-विशेष- 
आधव या उत्सग-अपवाद रूप नहीं। दोनो खतस्त्र विधियाँ दैं-- 
पिता की आज्ञा मानना भी ओर माता के अतिकूछ आंचरण का 


॥ ये हु *> 


भज्ञानावस्था की आज्ञा 


रर 


॥ नियेध भी। तव देखना होगा कि औचित्य तथा समाज- 
# कल्याण किधर है। सब सोच कर करना चाहिए। 
१. इसी तरह अज्ञानावस्थ्ा में दी हुई आज्ञा का पालन उचित 
! नहीं है। मान छो, आपके पिताजी को मातम नहीं कि कुनेन 
का इच्जेक्शन मियादी ज्वर में न लेना चाहिए। उन्होंने इतना 
! सुन रखा हे कि छुनेन के इब्जेक्शन से ज्वर जाता रहता है। 
* तुम मियादी ज्वर से पीड़ित हो गये । तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा 
। दी--'छुनेन का इब्जेक्शन के ले!! तो क्या तुम उनकी आज्ञा 
: का पाछन करोगे ? ऐसा करना धर्म है ? उनकी इस आज्ञा का 
पालन किया, तो मर कर उन्हें हु.ख-सागर में डुवो दोगे | उनसे 
कहना होगा कि इस ज्वर में वह इब्जेक्शन नहीं लिया जाता। 
इस समय उनकी आज्ञा का पान करना धर्म नहीं दै। इस तत्त्व 
को न समझ कर तरह-तरह की कहानियाँ गढ़ दी गयी है | 
कुन्ती की उस आज्ञा के सम्दन्ध में जो कहानी है, वह तो 
आदि से अन्त तक गलत हे | कोई गेवार भी नया विवाह करके 
बहू को साथ छाता हुआ इतना उतावला नहीं देखा गया कि दूर 
से ही अपनी मा से. चिल्ला कर कहे कि--भा, मे आज एक 
चहुत बढ़िया चीज छाया हूं ।' अजुन तो विद्वान ओर गम्भीर 
पुरुष थे। बच्चे न थे! फिर, बड़े ओर छोटे भाई साथ में थे ! 
अच्छा मान छो, वे ह्षोत्फुल्ल ओर उतावले ह्वी हो गये थे; अपनी 
वचीज' प्रकट, करने के लिए; तो भूठ क्‍यों बोले ? यह क्‍यों 
कहा कि 'में एक बहुत अच्छी चीज 'मिक्षा' में छाया हूं १! सा से 
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द्रीपदी-विभाजन की गलत कहानी 


भूठ! ओर कोई मूठ बोछता है; तो अपनी ग्रशंसा-उत्कप के “ 
लिए; या अपमान-अपकष के लिए ९ वेतो छक्ष्य-वेध कर एक : 
अखाधारण गोरबव के साथ द्रोपदी को छाये थे। क्या भीख ! 
-माँग कर कोई चीज छाने में इससे भी अधिक गोरव है ? खेर 
-यह भी सान लिया कि उन्होंने हड़चड़ी में 'भीख' का नाम हे ' 
लिया | तो, कुल्ती को उस बढ़िया चोज को देखने की इच्छा. 
क्यों न हुई? अदूभुत चीज कोन नहीं देखना चाहता है 
नित्य तो वे भिक्षा-प्राप्त समाग्री संभाल कर रखती थीं और फिर 
-सब को अपने हाथ से परोसती-देती थों। आज इतनी बढ़िया 
चीज का नाम सुन कर भीतर से ही केसे कह दिया कि “वाट 
खाओ ९! क्या पाण्डव ऐसे भुखमरे थे कि दरवाजे पर ही सव 
खाने छगते थे ? इस आज्ञा से पाण्डवों को बहुत आश्रय तथा 
दुःख हुआ, बाद में कुन्तो को भी । वे अपने उस आज्वा-दान पर 
पछतायीं भी! पर किया . क्‍या जाता! पाण्डवों को आज्ञा- 
पालन जरूरी था | धर्म था। पर वे उस आज्ञा को मान कर 
द्रौपदी को वाट कर खा क्‍यों नहीं गये ? माता की आज्ञा तो 
वेसी ही थी और खाने की चीज सममत कर-ही उन्होंने वेसी 
आज्ञा दी थी ! कुछ भी हो, इस तरह की कहद्दानियों से मति- 
अम होता दे और धर्माधमनिर्णय में इनसे सहायता नहीं मिलती | 
उल्टे वोौड़मपन बढ़ता है। हमें इतनी दी शिक्षा अहण करनी 
चहिए कि इस तरह माता-पिता की आज्ञा का पालन मत करो; 
जैसे कि पाण्डवों ने किया। वबुद्धि-योग जरूरी चीज है; धम- 
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विज्वव्यापी श्राद्ध 
“निर्णय करने के लिए। आँखें चाहिए अपत्ती। कहा है--यस्य 
! लाउसति खप्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌ ९--जिसके अपनी 
। चुद्ठि है हो नहों, शास्त्र उसे क्या छाभ पहुँचा सकता है? गीता , 
में कहा है--'कि कम किसकर्मेति कवयोः्प्यत्न सोहिताः-क्‍्या 


,कतव्य है और क्‍या अकतेव्य; इसका निर्णय करने में बड़े-बड़े , 


लोग भी गड़वड़ा गये है। 

सारांश यह्‌ कि आज़ा-पालन एक उत्तम धर्म है; पर अन्य 
धर्मो की तरह इसका भी स्वरूप सममने के लिए बुद्धि 
अपेक्षित है | * 


श्राद्ध और मूर्ति पूजा 


धर्म में आराद्ध तथा सूर्ति-पूजा का भी स्थान है| प्रत्येक समाज 
में श्राद्ध--मतक-श्राद्-आप देख सकते दहैँ। बड़ें-बड़े नेताओं 
और महात्माओं के जो भव्य स्मारक बनवाये जूते हैं, श्राद्ध के 
ही एक रूप हैं। - 'समाधि' और मसकवरे क्‍या हैं ९ श्राद्ध के एक 
रुप हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने माता-पिता का क्रूणो होता है, भले 
ही समाज के लिए वे नगण्य हों। सच लोग अपने माता-पिता के 
अति क्तज्ञता श्रकट करना चाहते हैं। सव छोग बेसे स्मारक नहीं 
बनवा सकते हैं। इसके लिए एक महीने का एक पक्ष ही नियत 
कर दिया गया हैं--“पिठ॒पक्ष!। छोग किसी दिन अपने पूबंजों 
का स्मरण कर, कुछ दान-पुण्य कर पूड़ी-खीर खाये तो हजक्या ९ 
जो न करें, न करें। पर जो ऐसा श्राद्ध करें, तो हमारा हर्ज क्‍या ९ 
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विश्वव्यापी मूर्ति-पूजा 


समाज बुरा क्यों माने ? उस दिन छुछ छोगों को कोई भोजन 
. कराता है, तो कराने दो । तुम छोग जब वेसे अनिष्ट जनों को 
पार्टियाँ देते हो, तब ये वेचारे सनातनी तुम्हारा तो खण्डन करते 
नहीं फिरते हैं ? किसी का खिलाया हुआ पितरों को पहुंचता है 
या नहीं, इस मंमट सें हम क्यों पड़! हस तो अपनी कृतन्ता 
प्रकट करने के लिए वेसा करते हैं और इससे हमारी अन्तरात्मा 
असन्‍्न होती है। इसी लिये यह हमारा धमम है। यदि इससे तुम्हें 
कोई कष्ट पहुँचता हो, तो बचाओ | तव॑ हम विचार करंगे कि यह 
धर्म क्या छोड़ दिया ज्ञाय ? जब तक ऐसा नहीं और हमारी 
अन्तरात्मा को सन्‍्तोप मिठ्ता है, ठीक है। तुम सिनेमा में 
संकड़ों रुपये फूक देते हो, अपना सन खुश करने के छिए। हमारा 
यह व्यय वसा हो समझ छो ! 
मृर्ति-पूजा तो सभी देशां में है। वड़ी-बड़ी सूर्तियाँ सुल्दर 
स्थानों में खड़ी की जाती हैं। उनके प्रति सम्मान भी प्रकट किया 
जाता है। उनका अपमान असह्य होता है। हम भी ऐसा हीं करते 
हैं। राम, ऋष्ण, हनुमान आदि की मूर्तियाँ हम स्थापित करते हैं; 
तो बुरा क्या ९ हम उनके सामने हाथ जोड़ते हें; तो आप हँसते 
हैं। परन्तु आप तीन रँगों के कपड़ों के एक जोड़ को, तिरंगे मंडे 
को, जब वड़े ही अदव से सलामी देते हँ--ध्यजपूजन करते हैं; 
तब अपने ऊपर क्‍्यां नहीं हँसते ९ हम सब छोग उस तरह ध्वज- 
वन्द्ना करके राष्ट्र के श्रति सम्मान प्रकट करते दें। यह प्रतीक- 
यूज़ा हैँ) खो, मृत्ति-पूत्ना ओर प्रतीक-पूजा संसार में सदा रहेगी । 
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धर्म और ईंखरमक्ति 
जो मृति-पूजा का खण्डन ढोल वजा कर किया करते है, उन्हें भी 
मूर्ति-पूजा करते मेंने देखा है। इस लिए इस विपय पर अधिक 
कुछ लिखना व्यथ है। हा, सन्दिरों में भोग-पूजा पर छाखों- 
करोड़ों का ज्यय अवश्य चिन्य हैं। वह सव रुपया संस्कृति ओर 
संत्कत भाषा के प्रचार-प्रसार में छयना चांहिए। पूजा तो चार 
फूलों से, दो माछाओँ से ओर तुलसी के चार दलों से पर्याप्त हे। 
धन्न॑ पुष्प फ्॑ तोयम! बस, यही पूजा की सामओ्नी में पर्य्याप्त है। 
हमें अपनी अनन्त देवोत्तर धन-राशि बंहुत अच्छे कामों में खचे 
करनी चाहिए। 
धर्म ओर ईशर-भक्ति 

ईश्वर-भक्ति एक अरछूग चीज है; ऐसा कह सकते है हम; 
चतेमान ईश्वर-भक्ति के भेदों तथा ढंगों को देख कर। वेसे, धम- 
शास्त्र में ईश्वर-भक्ति तो नहीं; पर “आस्तिक्य! को कहीं-कहीं धम 
के अंगों में हम देखते हैं। “आस्तिक्य” का मतरूव हे इंश्वर की 
सत्ता में या परलोक में विश्वास । आस्तिक्य-बुद्धि से भी धर्म में 
- प्रेरणा मिलती है। बहुत से छोग हमारी सामाजिक व्यवस्था से 
तो नहीं डरते; पर ईश्वर की सत्ता तथा परछोक (नरक आद ) 
के भय से डर कर ही अधम से हटते है । कुछ छोग ऐसे है, जो 
कतेव्य-प्रेरणा से नहीं, खगे-सुख के छोभ से ह्वी कितने ही पुण्य 
कार्य कर देते हैं। इससे समाज को तो ढाभ ही हुआ न ९ 

विपरीत फल भी निकला ढे। ईश्वर का नाम लेकर चालक 
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सगवड्धक्ति-विज्लसेवा ५ 


छोगों ने दुनिया को धोखा मी खूब दिया दे | अपने को परमेश्वर 
का दूत वता कर भोछी जनता को कितनी बार गुप्तराह क्रिया 
गया है। अधम फेलाये गये हैं । पर इसमें ईश्वर को सत्ता का 
क्या दोष ९ 
भगवान की भक्ति का अनन्त माहात्म्य है। भक्ति कहते हैं 
प्रेम को, जो सेवा से अभिव्यक्ति होती है| कोई हम से प्रेम करता 
है, यद केसे जान पड़ेगा ? वह हमें अच्छी-अच्छी चीजें खिलाये- 
पिछाये, हमें सुख दे; दुख-दूद में काम आये; तत्र हम सममते हैं 
कि यह हमसे प्रेम करता है। यदि ऐसा न हो और वह मुँह से 
हमारा नाम भी लेता रहे, हमारे भरोसे भी रहे, तो हम यह न 
कहेंगे कि वह हमसे प्रेम करता है। “भक्ति! शब्द संत्कृत की जिस 
( भज्‌ ) धातु से वना है, उसका अर्थ भी 'सेवा करना! ही है। 
फछतः 'भगवद्धक्ति का अर्थ हुआ--'भगवान की सेवा करना? ! 
अच्छा तो भगवान्‌ हमें कहाँ मिर्ल कि हम उनकी सेवा करे ९ 
हमें वतछाया गया है कि यह चराचर विश्व भगवान्‌ की विराद 
मूर्ति है, उनका शरोर है। इस को सेवा करना ही भगवान्‌ को 
भक्ति है। अपनी शक्ति के अनुसार विश्व-सेवा ही भगवद्धृक्ति 
है। यदि हम में अधिक शक्ति नहीं, तो अपने कुटुम्ब की दी 
अच्छी से अच्छी सेवा करे' और उसे सब तरह से अच्छा बनाने 
का अयक करें | वह भो संपार ही है। जनता को ही जनादन 
समम्त कर उसकी सेवा करने का विधान किया गया है। हिन्दू 
जाति में अनेक सम्प्रदाय हैं, जिनमें वेष्णव-सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध 
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कतंवन्यपांऊन से इद्रारावन 


$। बेष्णब छोय भक्ति को प्रधानता देते हैं | वेष्णवों के मुख्य चार 
सम्प्रदाय हैं ओर'इन चारो के भक्ति-अन्धों में एक प्राचीन असाण 
सत्र उद्धुत मिलता है। इस सें भगवान्‌ को प्रसन्न करने का एक्‌ 
सबसे उत्तम उपाय बताया गया है ओर उसमें यह भी कह दिया 
गया है कि इससे अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय या साधन ऐसा 
नहीं है, जिससे भगवान्‌ को प्रसन्‍न किया जा सके ! वह सुन्दर 
“मंत्र यह है--- 

चर्णाश्रामाचारवता पुठुषेण परः पुमान्‌ 

निष्णुराराध्यते पन्‍्था नान्यत्तत्तोपफारणम्‌ ॥ 

--कोई भी अपने ब्ण तथा आश्रम के कतठ्य-कर्मो का 


“विधिवत्‌ पालन करके ही विष्णु भगवान्‌ को प्रसन्‍न कर सकता है 


ओर इससे अतिरिक्त उन्हें श्रसन्‍न करने का कोई साधन 
है हीनहीं। 

स्पष्ट है किसामाजिकआचार--कतेव्य--पर जोर है । वात भी 
ठीक । आपके पिता आप पर तभी प्रसन्न होंगे, जब आप अपने 
घरवालों को अच्छी तरह रखेंगे; छोटे भाई-वहनों से स्नेह का 
वर्ताव करके उन्हें सुखी रखंगे; मा तथा चड़े भाइयों का सन्‍्मौन 
करेंगे और उनकी सेवा करेंगे तथा घर की सुख समृद्धि बढ़ायगे। 
पिता की प्रसन्‍नता का अन्य साधन नहीं । यदि आपने ऐसा न 
किया; घर की कोई चिल्ता न की ओर कह दिया “हमें इससे 
क्या सतरूव ९ और घरवालों की छाती पर ही मुफ्त में खाते- 
पीते रहे, तो क्‍या तुम्हारे पिता जी प्रसन्‍न होंगे ? भले ही फिर 
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समाज के लिए हितकर उपासना 


तुम उनका नाम छेते रहो और चाहे उनका ध्यान करते रहो; वे 
छुमसे कुढ्ेंगे ! हम तो उसी से खुश रहेंगे, जो हमारे वर्गीचे को ; 
सँवार-सिगार कर अच्छी तरह रखे। जो उसे उजाड़ें और हमारे , 
गीत गाये, उससे जी जलेगा ! सो सगवद्धक्ति का सर्वोत्तम रूप 
है अपने-अपने कर्देव्य का पालन करना | हु 

आज विभिन्‍न रूपों में जो भगवान्‌ की उपासना-भक्ति 
चाल है, उस पर झगड़ने या वाद-विवाद करने की जरूरत नहीं । 
है। सब को अपने रास्ते चलने दो | हाँ, यदि किसी सम्प्रदाय में. 
भगवान्‌ की उपासना की कोई ऐसी पद्धति चाह्त है, जिससे 
समाज को ह्वानि पहुंचती है, तो उस अंश का हमें विरोध करना 
होगा । किसी समय जड्जली छोग भगवान्‌ को प्रसन्‍न करने के- 
लिए नर-वलिदान देते थ। समाज ने इस जघन्य कृत्य को रोक 
दिया ! इस तरह, किसो सम्प्रदाय में गौ-जेसे उपयोगी तथा: 
सात्त्विक प्राणी को कत्छ करके भगवान्‌ की भक्ति की जाती है, 
तो उसे वल्द्‌ करना होगा, क्योंकि वेसा करंना प्रत्यक्ष समाज 
की हानि है। हाँ, समाज को हानि पहुंचाये बिना तुम कुछ भी 
करो, चाहे सन्ध्या-वन्द्न करो, चाहे नमाज पढ़ो, चाहे हरि- 
कीतेन करो । 

'ईश्वर-भक्ति के नाम पर समाज में अनाचार फेछाना अपराध 
है। भगवान्‌ श्री कृष्ण के नाम पर वड़ा अनाचार फेछाया गया 
है। उनके साथ गोपियों के बेसे सम्बन्ध की कल्पना करके जो 
सरह-तरह की लीलाएँ कल्पित की गयी हैं ओर “रास! के नाम से 
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ना 


कृष्णलीला का विक्ृत रूप 


जिनका अद्श होता है, क्या ठोक है ? हम यह भी देखते हैं. कि 
अधिकतर इन छीछाओं की कल्पना “विरक्त' साधुओं ने की दे | 
वेसे विरक्त महात्माओं ने जो उत्ताछ खन्लार रस की सरस 
क्रोड़ाओं का वेसा वर्णन किया है; उससे कया समर्के ] ऐसी सरस 
'क्रोड़ाओं का वर्णन है कि यहाँ उद्धृत नहीं कर सकते | इनके अनु- 
करण पर ग्रामीण जनों ने जो संकेत-व्यंजना की है, लड़के- 
छड़कियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मेंने देखा, गेरुए 
कपड़े पहने हुए संन्‍्यासी छोग अपने आश्रमियों में जब रास- 
'छीला कराते हैं, तो तन्‍्मय हो जाते हैं । उन्हें रास-लीला में इस 
तरह तन्मय होते मेने कभी नहीं देखा | कृष्ण-छोछा के उत्कपे-पूण 
अंश कंस-बध आदि को एऋद्म छोड़ ही दिया गया है! ऐसा 
जान पड़ता है कि प्रक्ृृति-विरुद्ध जाने कः यह परिणाम है| वुद्ध 
भगवान्‌ वीतराय थे। उन्होंने संसार छोड़ दिया ओर बड़ा 
काम किया। परन्तु भेड़ भी सिंह बनने छगे, तब ? उनका 
अनुकरण करके छात्रों वोद्धमिक्षु बने । कुछ दिन वो ठीक चला; 
अवाह था; पर कुछ ही दिन बाद प्राकृतिक वेग ने उस मेड़ को 
तोड़ दिया ! भिश्ुओं में कामाचार फेछा। भयद्लुर प्रतिक्रिया 
हुई। समाज में एक गड़वड़ी फेल गयी । चोद्धों की देखा-देखी 
वंदिक हिन्दुओं में भो आजन्म त्रह्मचारियों को जमा बनीं! 
अनन्त आदित्य-तह्मचारी' निकछ पड़े । निकम्मे छोगों को एक 
आड़ मिल गयी '"सेष्करम्य! संन्यास की ! पुजने छगे। वह घी- 
मढीदा कहाँ जाय ? और कुछ नहीं, तो वागू-विलास ही सह्दी। 
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है 


एरहस्यवाद्‌ क्‍या 


सनसा, वाच्रा, कमंणा, तीन अकारों में से दो तो निर्वाध भ्राप्त हो 
गये और हृष्ण-गुणगान का सहारा मिल गया। एक नशा | 


कथा कहनेवाले भी “गोपी-प्रेम” पर ही कूूमने छगे | समाज पर 


इंसका प्रभाव पड़ना ही.था ! 

यही नहीं, निर्गुण-निराकार भगवान्‌ के भक्तों ने भी यह 
सव किया है! सूफी सन्‍्तों ने जो श्रेम-कथाएँ लिखी हैं, क्या 
हैं ? “दिमागी ऐय्याशी? ही तो हैं। यदि उनके चेलों ने कहा-- 
सहाराज, यह क्या ९ तो उत्तर मिल गया--हमारा इशारा 
संममो, किधर है । यह तो सान्‍त की अनन्त की ओर जाने की 
व्यक्ञना है।' बस, वहक गये छोग | ऐसे ही काव्य आगे चलछ 
कर 'रहस्यवादी” नाम से हिल्दी में ग्रचलित हुए | 

हिन्दी के नूतन रहस्यवादी कवियों तथा काबच्यों के बारे में 
भी यही बात है। जो रहतस्यवादी या छायावादी कवि हमारे 
सामने हैं; उनमें से कितने उस परअह्म परमात्मा में छीन रहने 
वाले हैं ? रोते किसी के लिए हैं ओर कह यह देते हें कि यह तो 
व्यज्ञना है उस अनन्त के श्रति! जब राष्ट्र अंग्रेजी राज्य से 


लड़ रहा था, तव ये रहस्यवादी कबि वेसी कविताएँ करके सो. 


ले रहे थे। ये सब समाज की विक्ृतियाँ हैं। सब नें ईश्वर का 
सहारा लिया हैं ! हमें इस तरह की ईश्वर-भक्ति से सावधान 
रहना चाहिए। 
मांगे साफ है। गृहस्थाश्रम स्वीकार करो; कतेव्य का पालन 
करो। सुख ओर शन्ति का यह माय है। अवस्था के अनुसार 
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है. 


* न हिरण्यकशिपु बनो, न प्रह्मद बनो 


भाश्रम-परिवतेन होगा। वर्णाश्रम के कतेव्यों का पान करो। 
यही भगवान्‌ की भक्ति है। यदि कोई ईश्वर की सत्ता नहीं 
मानता, पर सामाजिक नियमों का पाछन करता है, तो उससे 
मझंगड़ने का कोई कारण नहीं है। कोई नास्तिक भो किसी ईश्वर 
भक्त से क्यों चिढ़े, यदि समाज को उससे कोई हानि नही । हमें 
हिरण्यकशिपु के समान अनीश्वरवादी और ग्रह्माद के समान 
इंश्वर-भक्त न होना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने ठुप्ता की। 
किसी का छड़कां यदि आध्यात्मिक विचार भिन्न रखता है, तो 
क्या उसे वेसा दण्ड दिया जाय ९ परन्तु प्रह्मदजी को देखिए। 
श्री लृर्सिह भगवान्‌ प्रकट होते हे ओर हिरण्यकशिपु को पकड़ कर 
उसका पेट फाड़ने छगते दवे। प्रकह्मद भी सामने खड़े है। वे 
भगवान्‌ से यह. प्रार्थना नहीं करते कि 'भगवन्‌, आप इन्हे मारते 
क्यों हैं ९? * इनकी बुद्धि शुद्ध कर दीजिए, जिससे ये आपके भक्त 
बन जायें!” यदि वे ऐसी प्रार्थना करते, तो भगवान्‌ अवश्य 
अपने भक्त की बात सुनते। चीज को नष्ट कर देने की अपेक्षा 
उसे अच्छा बना देना अधिक अच्छा दै। भगवान क्‍या नहीं 
कर सकते १ परल्तु प्रह्मद चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे । 
मानो ससभ रहे हों कि इश्वर को न मानने वाले को ऐसा दी दण्ड 
मिलना चाहिए | समाज के लिए ऐसी बुद्धि अच्छी नही। जब 
हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया गया, तब भ्रह्माद ने उस ( अपने 
पिता ) की सद्ृति के लिए भगवान से प्रार्थना की ! इससे क्या 
नतीजा निकला ९ 
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कै 


इंख़र का काम मत सँभाले 


हम भगवान्‌ की भक्ति करते हैं ओर हमारा भाई नास्तिक है, 
ईश्वर या परछोक को सत्ता महीं मानता, तो इसके लिए हम उसे 
दण्ड न देंगे. न देना ही चाहिए। समाज ने जो “नियम इस छोक 
की सुख-सम्रद्धि के छिए बनाये हैं, उन्हें न मानने से ही हम 
किसी को यहाँ उचित दण्ड दे सकते हैं। ईश्वर या परछोक की 
सत्ता मानना-न मानना अछग वात है। यदि कोई ईश्वर की 
सत्ता नहीं मानता हैं और दइश्वरीय नियमों के अनुसार यह 
अपराध है, तो ईश्वर की ओर से उसे दण्ड मिलेगा ही। हम 
बीच में क्यों कूद पड़ ? महात्मा गान्धी का निधन होने के बाद 
ऊब कुछ महात्माजी के “भक्तों' ने कुछ छोगों पर आक्रमण कर 
दिया, जिन्हें वे 'अपराधी” जनों के “गिरोह” का- सममते थे, तो वे 
भी पकड़े गये ओर उन्हें जेल की यातनाएँ शुगतनी पड़ीं | 
महात्मा जी के अनुयायी ( काँम्रेसी जन ) सत्तारढ़ थे। उन्होंने 
ही इन 'महात्मा-भक्ता! को सजा दी। इसी तरह यदि कोई 
ईश्वर-भतक्त किसी अनीश्चरबादी को केवछ इसलिए सजा देगा कि 
चह इश्वर-भक्त क्यों नहीं, तो ईश्वर-भक्त जी को इंश्वर अवश्य 
दण्ड देगा। उसका काम इन्होंने जो सँभाल लिया ! हू 


सामयिक्र तथा वर्गीय विधि-निषेध 


हले कहा जा चुका है कि कुछ विधि-निपेध सामान्य 
( व्यापक ) होते हैं ओर कुछ विशेष। इसी तट्ह कुछ विधि- 
निषेध सामयिक भी होते हैं। कुछ समय के लिए कोई नियम 
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सामयिक _ विधि-निषेध 


चना दिया ज्ञाता है ओर फिर उसके वाद वह शिथिलर पड़ जाता 
है। हमारे यहाँ-किसी समय समुद्र-यात्रा का निषेध कर दिया 
गया। यह एक सासयिक निषेध था। पहले हमारे यहाँ 
समुद्र-यात्रा को बहुत महत्त्व प्राप्त था। हमारे जहाज दूर-दूर 
चक जाते थे और संसार के बड़े-वड़ें देशों से हमारा आयात- 
निर्यात का व्यापार था। श्री सत्यनारायण की कथा तो प्रायः 
-सभी हिन्दुओं ने सुनी होगी । उसमें भी समुद्र-यात्रा का वर्णन 
है। उससे पता चंछता हे कि हमारे व्यापारी दूर-दूर तक 
-जहाजी व्यापार करते थे । 
परन्तु एक समय कदाचित्‌ ऐसा आया, जब समुद्री रास्ते से 
देश को खतरा पेदा हो गया। बाहरी शत्रुओं के इस भय का 
“सामना करने के लिए भारतीय जनों की समुद्ग-यात्रा निपिद्ध कर 
दी गयी, जिससे कि सच जहाज तथा कुशछ नाविक यहीं रहें 
ओर सस्भ्ावित खतरे का मुकाचछा कर। दस-बीख वर्ष तक 
ऐसा खतरा वना रहना कोई वड़ी वात नहीं है। इतने दिन तक 
छोग खाली नहीं वेठ सकते। सब किसी-न-किसी काम से छूग 


-शये होंगे ओर फिर धीरे-धीरे वह जहाजी व्यवसाय लोग भूल 


ही गये। अनच्तर वह "समुद्र यात्रा का निषेप” एक रूढि के रूप 
में बहुत दिन तक चछा। ससय आया; जब हमे समुद्र-यात्रा 
करना जखझूरी हो गया और तब वह्‌ रूढि अपने-आप भद्ठ 
हो गयी । 
इसी वरह वर्ग-विशेप के लिए भी नियम बनते हैं। हम 
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वर्गीय विधि-निषेध 


स्री-शिक्षा में ओर पुरुष-शिक्षा में कुछ अन्तर करते हैं। कुछ 
युवकों का दिमाग ज्ञान-विज्ञान की ओर न जा-कर कला-कोशढ 
की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। ऐसी दशा में सभी को ज्ञानी- 
» विज्ञानी बनाने के लिए जोर लगाना शक्ति का अपव्यय करना 
है। ज्ञान-विज्ञान को तरह छलित कछाओं का.भी अपना महत्त्व 
-है। इसीलिए सरखती की कल्पना में पुस्तक के साथ वीणा भी: 
, रखी गयी है। किसी राष्ट्र को पूणं सरखती तभी सममी जायगी 
जब उससें ज्ञान-विज्ञान के साथ छछित कछाओं का भी समुचित 
योग हो। ललित कछाओं से जो रस मिल्ता है, उससे जीवन 
सरस वथा आप्यायित होता दे। ज्ञान-विज्ञान से दिमाग सुख-- 
समृद्धि की रूष्टि करता है, पर वह वाह्य उपकरणों से प्राप्त होती है । 
ज्ञान मस्तिष्क की चीज है और कछा हृदय की। खभावतः 
ञ्वी में छलित कछा का सुन्दर विकास हो सकता ढे। संगीत के 
लिए जिस मधुर कण्ठ की आवश्तकता है, वह प्रकृति ने त्री को 
ही दिया है| चित्र-कला आदि में जिस भावोद्र क की आवश्यकता 
है; वह ख्री में अतिसुलम दै। काव्य में भी भाव का ही आधान्य 
है। ञ्ली का दिम ग कर्क में अधिक चछ सर्कंता दे, क्ान-विज्ञान 
की अपेक्षा । सो स्त्री ने छोड़ दिया, शायद पुरुष की चरावरी 
करने के छिए। इससे उसने अपनी विशेषता खो दी |! पाक- 
विद्या पर स्त्री का अधिकार होना चाहिए, जो उससे छूट गया ! 
3 च्छी-से-अच्छी चीज वनानेवाले पुरुष (हल्याई ) ही आपको 
मिलगे। धर में छात्रों में नहीं, करोड़ों स्त्रियों में शायद एका४ 
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नीता ह प्रकृत्ति-पदत्त क्षेत्र 


वेसी वढ़िया चीजें वना सक। वस्त्र सीने की कछा भी स्त्रों के 
हाथ से प्रायः जाती रही! इसे मी पुरुष-दर्जियाँ ने अपना 
लिया। चित्र-कला सें भी पुरुष द्वी आगे हैं। संगीत के भी 
परमाचाय पुरुष ही हैं। स्त्री को इन सब कछाओं के सीखने का 
अधिकार न हो, सो वात नहीं है। सव के लिए माग खुला है। 

इन्होंने कछा-पथ को दीन समझ कर छोड़-सा दिया ओर 
ज्ञान-विज्ञान की दौड़ में सम्मिलित हुईं। परन्तु वह इनका 
प्रकति-प्रदत्त क्षेत्र शायद बेसा नहीं है। चलीं, पर पुरुष 
से आगे निकलना तो दूर, उसकी वरावरी पर भी न पहुंच सकी । 
संसार में इतने अविप्कार हुए है, उनमे से स्री के किये हुए कितने 
है ? भारत को अंवश्य लीछावती जेंसी विद्ुपी को उत्पल्न करने 
का सौभाग्य प्राप्त है, जिसने गणित पर अपनी छाप बेठायी। 
ज्ञान-विज्ञान में सी गार्गी तथा मेंत्रेयी के नाम असर हैं। पर 
ये तो अपवाद मात्र है। हम सामान्य स्त्री की वात कर रहे ढे। 
लीलावती और गार्गी सब नहीं वन सकतीं। कोई रोकता नहीं 
है; वर्न, यदि वन सक। पर वे यदि अन्य विपयों की साधारण 
शिक्षा लेकर छलित कछाओं में ही अध्यवसाय प्रकट करतीं, 
तो अधिक सफलता मिलती । संगीत तथा चित्रकछा आदि उन्हीं 
में सजते हें। पुरुष ने इन कलाओं में प्रगति की, पर प्रकृति 
इस क्षेत्र में उसकी सहायक नहीं हे। 

एक बात और। संसार को उछुन्दरतम बनना है। स्त्री 
तथा पुरुष एक-दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। एक में मदुता 
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पति-पत्नी एक-दूसरे के पूरक हों 


नहीं है, दूसरे में पोरुष नहीं है। दोनो मिल कर पूर्ण हो जाते 
हें। स्लीभी उन्हीं विपयों को लेकर बी० ए० है, जिन्हें लेकर 
धुरुप, तो क्‍या सुख ९ कुछ भेद हो, तो आकपण बढ़े ; उपयोगिता 
भो बढ़े। ' एक वी० ए० या साहित्यरत्न हो, तो दूसरे को संगीत- 
समक्ष होना चाहिए। तब एक-दूसरे से आंकर्पिक होंगे। यह 
'बात छूट गयी ; इसी लिए जीवन बेरा सरस नहीं रहा ! 
वेदों का पडंग अध्ययन कितना दुरूह है, जानने वाले जानते 
हैं। यदि कोमछमति छात्राओं के लिंए वेदाध्ययन सामान्यतः 
निपिद्ध कर दिया गया ओर कलछादक्षेत्र में उनकी प्रवृत्ति को 
'उत्तेजन किसी समय दिया गया; तो बुरा क्या है ९ सामान्यतः 
बसा निषेध किया गया होगा; पर जो वेसी प्रचण्ड प्रतिभा 
रखती थीं, उधर प्रवृत्ति भो थी, उनके लिए मना थोड़े ही था ! 
तभी तो वेद्‌्-सम्प्रदाय में उन बिहुपी महिलाओं के नाम आते हैं। 
यदि सामान्यतः कह दिया जाय कि “छड़कियों को शुष्क बी० 
-ए०-एस० ए० परीक्षाओं सें अपना कोमल मस्तिष्क न टकराना 
चाहिए ; क्यों कि' इससे उनका खास्थ्य नष्ट होता है और इसका 
मानव-सन्‍्तति पर बुरा प्रभाव पड़ता हे। उन्हें साधारणतः 
मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करके कछा के किसी मधुर क्षेत्र में प्रगति 
करनी चाहिए ; या घर-ग्रहस्थी का समुचित संचालन करके 
संसार को सुखमय चनाना चाहिए |” तो क्या श्ली पर अटााचार 
कहा जायगा ९ विशिष्ट महिलएँ वी० ए०; एम० ए० करेंगी ही ; 
पर हम उन सद्गृहस्थ महिलाओं को क्या कम-महत्त्व देंगे २ 
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बर्ग-भेद्‌ से विज्ञा-भेद्‌ 


इसी तरह कारीगरों ( शूद्रों ) को गहन वेदाध्ययन सें सिर 
मारने को सना किया गया होगा। दस-बीस वर्ष तक वे वेद 
पढ़ें, फिर लोहे या लकड़ी की कारीगरी सीखें, तो कब जा कर 
उसमें निपुणता ग्राप्त करेंगे ? साधारण शिक्षा छी और अपने 
क्षेत्र के कछा-कोशल में अभ्यास करने रगे। आज-कल भी 
सोचा जा रहा है कि मेंट्रिक के अन्तर दो विभाग कर दिये 
जायेंगे : १--कछा-कौशछ का २--ज्ञान-विज्ञान का | पुराने समय 
के ये दोनो विभाग १--शूद्र-विद्या तथा २--हिजाति-चिद्या ( वेद 
आदि ) के विभाग कहे जा सकते हैं। शूद्र शब्द से तो अवन्ना 
की गन्ध तभी से आने छगी, जब से हम ने इन्हें हेय इृष्टि 
से देखा । 

सो, इस प्रकार बर्ग-भेद से विद्या-मेद करना कोई अन्याय 
नहीं है। समाज के लिए किसी वर्ग से कोई काम जबदंस्ती भी 
करा लिया जाता है और किसी वर्ग को कोई काम करने से रोक 
भी दिया जाता है। जिस समय वह नियन वना था, उस समय 
क्या परिखिति थी, इसका हमें ज्ञान नहीं। जो हम समस्त 
सके, यहाँ लिख दिया। पर कोई न कोई वात तो होगी ही ४ 
यदि बेसी कोई वात नहीं, तो वह नियम दूटेगा ही। युग के 
अनुसार धमम-नियमों में फेर-फार होता ही रहता है। पात्र तथा 
बर्ग-विशेष को दृष्टि से भी धम-सेद होता है। 

घर्स और संस्कृति 
संस्कृति एक प्रथक्‌ चीज है। सामान्यतः धम तो सभी देशों 
वरष 


धर्म और संस्कृति 

का--मानब मात्र का--एक हो सकता है, पर संस्कृति में सर्वत्र 
भिन्नता मिलेगी। प्रत्येक देश को अपनो संस्कृति होती है, जो 
परम्परागत भावनाओं की पतिमूरति कही जा सकती है। हमारे 
'ऊछपर सन्निहित वातावरण का प्रभाव पड़ता रहता है। यह 
प्रभाव संस्कार के, रूप में परम्परया चलते-चछते एक ऐसां 
व्यवस्थित रूप भ्रहण कर छेता है, जिसे हम '“'सस्क्ृतिः कहते हैं। 
संस्कृति में भावनाएँ, सापा, वेश-भूषा तथा रीति-रिवाज आदि 
अनेक वातों का सन्निवेश है। किसी देश की राष्ट्रीयता नष्ट 
'करनी हो, तो वहाँ की संस्कृति नष्ट कर दो। आधार के न रहने 
पर जेसे वढ़िया से वढ़िया मह॒रू घड़ाम से गिर पड़ता है, उसी 

तरह संस्कृति-हीन जाति की जावीय॒ता नष्ट द्वो जाती है । 
यहाँ हमें राष्ट्र जाति तथा संस्कृति का स्वरूप ससझ लेना 
चाहिए। किसी प्राकृतिक सोमा से परिवेष्टित अदेश-विशेष को 
राष्ट्र कहते हैं, यदि उसकी अपनी संस्क्ृति ओर सत्ता हो। उस 
राष्ट्र में परम्परा से जो जन-समूह रहता है, उसे जाति” कहते हैँ ॥ 
अंग्रेजी में इसी को 'नेशन! कहते हैं। जाति की जो विशेषता दे, 
उसे ही संस्क्रति करते हैं। इंग्लिश एक जाति, इंग्लिस्तान राष्ट्र ओर 
उसकी अपनी इंग्लिश संस्कृति। अफयान एक जाति, अफगा- 
निस्तान राष्ट्र और अफगानी संस्क्रति। इसी तरद्द हिन्दू जाति; 
हिन्दुस्तान राष्ट्र और हिन्दुस्तानी संस्कृति! हिन्दू-संस्क्ृति और 
हिन्दुस्तान संस्कृति एक ही वात है। हिन्दू जाति है, सम्प्रदाय 
नहीं। इस जाति की अपनी विशेष संस्कृति है। उसका देश- 
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संत्कृति-भेद्‌ से राष्ट्रनविष्व 


' चासियों को गव होना चाहिए। इस देश के छोग पारछोकिक 
चातों में ईसाई या इस्छामी सत अहण करके सम्प्रदायतः ईसाई या 
मुसलमान हो गये, पर भारतीयता तो उनकी नष्ट न होगी न ९ 
किसी भी मत को प्रहण करके वे भारतीय ही रहेंगे। इस लिए, 
'पारछोकिक उपासना आदि में. भेद रखते हुए भी वे सब संस्कृति 
से एक है। मुसलमान हो जाने से कोई अरबी या ईरानी नहों 
हो जाता | इस चीज को न सममभने के कारण ही राष्ट्र में अन्नेक , 
वार संकट आया है ओर लाखों निरपराध मारे गये हैं, स्त्रियों 
की बे-इज्जती हुई दे और नन्हे बच्चे कत्छ किये गये हैं । राष्ट्र 
का विभाजन इसी कारण हुआ | अन्यथा, कोई मगड़ा न था। 
सम्प्रदाय-मेद से राष्ट्र-विष्वव नहीं हुआ ; संस्कृति-मेद से हुआ 
है। सम्प्रदाय तो हम में बेदिक, अवेदिक, आत्तिक, नास्तिक, 
जैन, बोद्ध, आयेसमाजी, सनातनी आदि न जाने कितते हैं! 
इन में से फिर एक-एक के अनन्त भेद हैं! परल्तु संस्कृति सब 
की एक है; भारतीय । इसी छिए कोई राष्ट्रीयता में भेद नहीं ; 
जातीयता में अन्तर नहीं। जिन छोगों ने इस्छास के नाम पर 
यहाँ अरब तथा ईरान आदि देशों की संस्कृति चछानो चाही, 
उन्होंने सेद-भित्ति खड़ी कर दी ! हिन्दुस्तान कभी भी अरब 
या ईरान नहों वन सकता | पाकिस्तान वन जाने पर भी पश्चिमी 
पंजाब पंजाब ही है। चहाँ जन-भाषा पंजाबी ही है; 
अरबी या फारसी नहीं। वहाँ के रीति-रिवाज भी अपने हैं। 
पंजाबी भाषा पर अब सभी संस्कृत का प्रभाव है। हम छोग तो 
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जलवायु के अनुसार सस्क्षति 


गाली देते समय किसी को 'गधे का बच्चा” ही कहते हैं; पर 
पश्चिसी पंजाब का मुसलमान ऐसी जगह भी संस्कृत नहीं छोड़ता । 
वह कहता है--'खोते दा पुत्तर। यह- 'पुत्तर/ तो पंज्ञावी 
मुसलछमान छोड़ नहीं सकता, क्योंकि साठू-भापा गढ़ी नहीं 
जाती + परम्परा से आती है। पूर्वी वंगारू पाकिस्तान में है, 
पर वहाँ जन-भाषा वंगला है, जिसमें आधे से अधिक शब्द 
संस्कृत के हैं। फारसों-अरबी शब्दों का उच्चारण उन के लिए 
आफत है । उनकी छिपि भी भारतीय है, जो नागरी लिपि का 
ही रूपान्तर है। इसी तरह सिन्धी मुसछमान की अपनी संस्कृति 
है। परन्तु अदूरदर्शी जनों ने कुछ विशेष ( ऊपरी ) वातों को 
ले कर संस्कृति-भेद खड़ा कर दिया! इस सजर-सरस राष्ट्र को 
रेगिस्तान वनांना चाहा ! अरब में पेड़-पोधे बहुत कम होते हैं ; 
इस लिए ईंधन की वसी वहुतायत नहीं कि मुद जछाये जा सकें। 
वहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं। इस देश के मुसलमानों ने भी मुर्दा को 
गाड़ना शुरू किया, क्‍योंकि अरब में ऐसा होता है! यदि 
कुरान शरीफ में सुदों के गाड़ने की विधि है ओर देश-काल के 
अनुसार उस में हेर-फेर करने की भी छूट नहीं है, तो हम माने 
लेते हें कि अच्छा भाई; गाड़ो। परन्तु" वेश-मूपा - और रहन- 
सहन में भी अन्तर ? यह क्‍यों ९ 

इस देश के ईसाई ओर पारसी आदि भी अपनी-अपनी 
विशेषता रखते हैं। परन्तु भारतीयता उन्होंने छोड़ नहीं दी दे | 
अभी- सन्‌ १६४७ के दिसम्व॒र में वम्बई में अ० भा० हिल्दी 
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राष्ट्र की सस्क्ृति 


साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन था। में भी गया था। पं० 
गोविन्द्वह्हभ “ पन्‍त ने उद्घाटन किया था और श्री राहुरू 
सांकृत्यायन सभापति थे। हम सब छोग मंच पर वेठे थे। 
उसी समय एक वृद्ध महिला सामने वेंठी महिलाओं में से उठी 
और सीधी मंच पर चढ़ आयी । उस के केश एकदम श्वेत थे। 
आर वह केसरिया साड़ी पहने थी। हाथ में उसके दो नारियल 
'थे। डसने मंच पर आ कर; पन्‍तजी को प्रणाम क्रिया; दोनो 
हाथ जोड़ कर; सिर नीचा करके । ओर उन्हें एक नारियल 
तथा एक अशफों भेंट की । इसी तरह रहुलरूजी को श्रणास करके 
एक नारियछ और एक अशर्फी भट की । फिर पीछे छोट गयी 
और अपनो जगह जा बेठी। माल्म हुआ कि वह्‌ एक उद्ध 
घराने की पारसी महिला है ओर वम्बई में जब भी कोई राष्ट्रीय 
महोत्सव होता है, इसी प्रकार यह अपनी श्रद्धा प्रकट करती है। 
में ने सोचा, यदि भारतीय मुसलमानों मे भी ऐसी ही भारतीयता 
होती, भारतीय संस्क्ृति की ऐसी ही छाप होतो, तो क्या कहना 
था! वे हमें नारियल खाने के लिए दे सकते हैं; हमारा सम्मान 
भी करंगे; पर नारियलछ भेंट कर के कभी भी सम्मान प्रकट न 
करगे । कारण, यह एक भारतीय ढेंग है सम्मान प्रकट करने 
का! वे देखेंगे कि अरब या ईरान में केसे सम्मान प्रकट किया 
जाता है। उसा तरह वे हसारा सम्मान करगे। कितना 
अन्तर ? यही अन्तर राष्ट्र-मेद का कारण हुआ | 

हम किसी भी सम्प्रदाय के हां, सब भारतीय हे। भारतीय 
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छेश और सस्क्ृति 


संस्कृति की उपासना हमारा धर्म है। संस्कृति हमारा जीवन 
है। हम इसे छोड़ नहीं सकते ; हम से यह छूट नहीं सकती। 
जो छोग किसी प्रदेश में अरव या ईरान की संस्कृति छाना , 
चाहते हैं, वे अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो सकते। 
देशें-भेद से संस्क्ृति-भेद होता है। भारत का कोई भी प्रदेश 
अरब केसे वन सकता है ९ 

सो, एक राष्ट्र में अनेक संस्क्ृतियों की वात करना अज्ञान है, 
अधम है ; क्योंकि इससे जनता में सतिश्रम पेदा होता है। 
अपनी संस्कृति की अखण्ड धारा के प्रति हमारे मन' में सम्मान 
होना चाहिए। इसके संरक्षण के लिए उपाय चाहिए। एक 
राष्ट्र एक जाति, एक संस्कृति ; फिर सम्प्रदाय और भत-मतान्तर 
चाहे जितने हों। इस तत्त्व को भली-माँति समम लेना 
चाहिए । 

हमें हर है, राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने 'एक- 
संत्कृतिवादः! का भण्डा ऊँचा किया है ओर राष्ट्रीय” नेताओं के 
उस अम का निराकरण कर रहे हैं, जिसके कारण वे हिन्दू-संस्क्रति 
और मुस्लिम संस्कृति का राग अछापते आये हैं ओर जिसके 
परिणास-खरूप रोंप्र वहुत कुछ छिन्न-भिन्न हुआ ! 


वण-व्यवस्था 


भारतीय आया ने अति प्राचीन काल में समाज्ञ के 
सुसंचालन के लिए वर्ण-व्यवस्था की उद्धावना की थी। संसार 
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बुद्धि की अथानता 
में अपने ढेंग की यह अद्वितीय समाज-व्यवस्था थी, जो यथापू्े 
म। द्याग पर अवलम्बित थी। वर्ण-व्यवस्था का ही यह प्रताप है 
कि भाज तक हमारी संस्कृति सुस्थिर है; जब कि अनेक राष्ट्रों 
कै, की संस्कृतियाँ न जाने कहाँ विछा गयीं! इस विषय को अच्छी 
तरह सममिए। 

संसार में समाज का संचारून मस्तिष्क से होता हे। 
। परन्तु मस्तिष्क चाहता भी घी-दूध है। “समन्त्रि-सण्डल” राज्य 
| करता है, सम्पूर्ण राष्ट्र पर । दिमाग का खेल है। सबको रास्ता 
: बतलछाता है। राष्ट्र उन्हें--सन्त्रि-मण्डल के सदस्यों को--अच्छी 
। तरह रखता है। उन्हें बड़े-बड़े वेतन देता है, रहने के लिए 
. महल देता है, वढ़िया मोटर देता है, और जीवन की सब सामग्रो 
प्रस्तुत करता है। राष्ट्र को रक्षा जो तलवार से करते है, वे भी 
सन्त्रिमण्डल के नीचे काम करते हैं। शेप प्रजा में व्यापारी; 
किसान ओर कारीगर-मजदूर हैं, जो बहुत कुछ होने पर भी 
कुछ वेसे गिने नहीं जाते, उन दिसागी तथा फोजी ताकत वालों 

के सामने । सर्वत्र दिमागी शक्ति ऊपर रहती है। 
इस देश में, पूर्व काछ में, जो दिमागी शक्ति में सर्वोपरि थे, 
उन्होंने अपूर्व त्याग का परिचय दिया। वे सम्पूण समाज का 
संचालन करते रहे ; पर राज्य करना दूसरों को सॉपा | वास्ति- 
. विक राज्य तो वे करते थे--सम्पूणं समाज का संचालन करते 
शे--परन्तु उसका फल दूसरों को देते थे, राजा? दूसरे थे। राजा 
महलों में रहते थे ओर मजे करते थे। वे बुद्धिधन तपस्वी राज़- 
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चुद्धिवन, तपोधन, रन्तोषी समाजसेदी 


काज से प्रत्यक्षतः अछग रहते थे और गरीबी का जीवन विताते- 
थे। वे राजाओं के आश्रित न थे। जनता यदि कुछ दे देती .' 
थी, तो , उसे पेट में डाल लेते थे ; अन्यथा खेतों से दाने वीन , 
छाते थे, जो नाज काट लेने के वाद वहाँ पड़े रह जाते थे। 
ज्डुछ से घास-पात नोच छाते थे और नमक न मिले, तो वेसा 
ही वह सव उवारू कर खा लेते थे। फिर भी बड़े सन्तुष्ट 
रह कर समाज की सेवा करते थे। ऐसे ही छोगों के छिए ' 
कहा है-- 
ह॒ आठ गाँठ कौपीन में, अरु भाजी विज] लौन ! 
धतुलसी' जो सन्तोष है, इन्द्र वापुरोी कौन? - 

इन्द्र के सिहासन को भी वे तुच्छ समज्ञते थे, मामूली राज- 
पाट की तो वात ही कक्‍्या। इन तपस्वी जनों ने दिमाग का 
दूसरा खुख-साधन व्यापार भी एक वर्ग को सोप दिया--छो, 
तुम छोग व्यापार-व्यवसाथ करो। इस तरह यह वर्ग भी 
सालामाछ होकर मजे करने छगा। शेप जनों को लुहार, बढ़ई; 
कुम्हार तथा चमंकार आदि की कारीगरी सोपी गयी। उस 
समय आज-कल की तरह कछा-कोशरू की उच्नति नहीं थी ; 
इसलिए इस बगे को वेसा महत्त्व नहीं मिछा। महत्त्व तो 
आज भी वेचारे कारीगरों को नहीं मिल रहा दे! कारखानेदार 
(हे व्यदसायी-व्यापारी ) ही सव महत्त्व तथा झुफल ले रहे 
हैं। इन वेचारों को तो रूखी-सूखी रोटी मिल जाती है ! 

कहने -का मंतछव इतना कि भारतोय आया में एक वर्ग 
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ना 


ल्वागी-मेत्रावी समाजसचालक 


ल्‍ ऐसा सामने आया जो बुद्धि का धनी था; तेजस्वी था, ओर 


 समाज-संचालन में पूर्ण शक्तिमान्‌ था; फिर सोने में सुगन्ध 


यह कि उस में सांसारिक सुख-भोग की ठृष्णा का नितान्त 
अभाव था। उसने एक वे को राज्य करने का सुख दिया, 
एक को “यापारी बसति लक्ष्मी? कह कर व्यापार सॉंपा ओर एक 
चर्ग को साधारण कलछा-कोशछ या समाज-सेवा के दूसरे कामों 
में छयाया। अपने लिए कास सम्पूर्ण समाज की सेवा, उसका 
सर्वाज्न-संचालन और उसके बदले गरीबी का जीवन । निःसन्देह 
घर को ऐसा ही योग्य पुरुष सुख-सम्ृद्धि से भर-पूर कर सकता है, 
जिस में वेसी पढुता हो कि योग्यता तथा शक्ति के अनुसार सच 
को काम वाँट कर उनसे सब काम ठीक-ठीक कराता रहे, उन्हें 
निर्दृश देता रहे ओर उन सव की सुख-सुविधा का पूरा पवन्ध 
रखे। उस मुखिया में त्याग चाहिए। घर के सब लोग सुख 
से रहें ओर परस्पर प्रेम बढ़े , इसी में वह अपना सुख सममे। 
सबको बढ़िया वख-आमूषण पहना कर वह स्वय॑ सोटा-माड़ा 
कपड़ा पहन कर निर्वाह करे, जरूरत पड़ने पर फटा-पुराना भी। 
ऐसी दशा में उसका सम्मान बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। घर के 
सब छोग उसको सिर-माथे छगे, वाहर भी सम्मान मिलेगा | 
उसके लिए यह अ,थध्यात्मिक सुख ही सवोपरि है। ऐसे घर में 
समृद्धि बरसेगी, इसमे सन्देह नहीं । 

समूचे समाज में भी यदि ऐसे त्यागी संचालक हों, तो क्‍या 
'कहना । सम्भव है, किसी देश में कोई एकाथ वेसा त्यागी-मेघादी 
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ब्राह्मण का 'व्राह्मणत्वाँ 


समाज-संचाछक मिल जाय। परन्तु कोटि-कोटि जनता के 
लिए एकाध त्यागी के जीवन से क्‍या वनेगा। एक भारत ही 
ऐसा देश है, जहाँ एक बहुत बड़े मेधावी वगे ने वेसे त्याग का 
आदश उपस्थित किया। इस वर्ग को 'त्राह्मण” कहा गया। 
ब्रह्म? कहते हैं ज्ञान को ओर भगंवान्‌ का नाम भी «हम! है। 
जो ज्ञान-प्रधान होकर भगवान्‌ की उपासना के रूप्‌ सें जनता 
की निः्वार्थ सेवा करते थे, वे ब्राह्मण” कहराये। “रह्म' का 
शाव्दिक अर्थ है--बड़े से वड़ा। जिसने बड़े से वड़े समाज 
को अपना परिवार समम्का, भगवान्‌ का विराट रूप समझ कर 
उसकी सेवा की, वह त्राह्मण॥ अपने ज्ञान, शक्ति तथा त्याग 


के कारण ब्राह्मण सर्वशक्तिसम्पन्न था; पर उसने भौतिक 
आधिपत्य स्वीकार न किया। इसीलिए बड़े-बड़े सम्राट भी 


उसके चरणों पर सिर रखते थे। उसी परम्परा में आये चाणक्य 
दिखायी देते हैं, जो वड़े से बड़े साम्राज्यों के वनाने-विगाड़ने' 


को अद्सुत शक्ति रखते थे। चन्द्रगुप्त को सम्राट्‌ वना कर उसी 


के द्वारा सव काम कराया। वस्तुत: सव काम स्वय॑ करके श्रेय 
दूसरे को दिया ओर सुख-भोग से दूर रह कर साधारण जीवन 
विताया | सम्राट चन्द्रगुपत मह॒ल्वों में स्हुकर आनन्द लेते थे आर 

चाणक्य अपनी फूस की मोपड़ी में कुशों के आसन पर बेठ कर 
सुशासन की वात सोचते थे। तभी बसा साम्राज्य प्रतिष्ठित 
हो सका। यही सम्वन्ध समर्थ शुरु रामदास ओर छत्रपति 
शिवाजी में रहा। शिवाजी के स्वराज-त्थापन में कितना त्राह्म 
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विद्या के धनी और सस्क्ृति के रक्षक 


वल लगा और कितना क्षात्र बछ, इसके लिए यद्यपि कोई तुला 
नहीं है, पर समर्थ का और छत्रपति का जीवन-बृत्त पढ़ने से 
सव सामने आ जाता है। 

 मुसलमानी शासन काल तक ब्राह्मण अपने कतंव्य पर डटे 
रहे। किसी त्यागी का छड़का भी त्यागी ही हो, ऐसी बात 
नहीं। परन्तु कोटि-कोटि ब्राह्मणजनों ने अपने पृर्ंजों 
की त्याग और तपस्या की परम्परा अपनायी। अपनी 
बुद्धि तथा शक्ति के अनुसार विरुद्ध परिस्थितियों में भी अनन्त 
कार तक उन्होंने समाज की सेवा की। हमारा अनन्त समृद्ध 
संस्कृत-साहित्य उन्हींकी प्रतिभा तथा त्यागमय जीवन का फल 
है, जिससे हमारा सिर ऊँचा है ओर संसार की दृष्टि में हम अब 
भी गये प्रकट करते है। हिन्दी-साहित्य को ही देखिए, इस वर्ग 
का महत्त्व सामने आयेगा। अंग्रेजी राज्य से जब हम लड़ रहे 
थे और सत्याग्रह चल रहा था, तो प्रत्येक आन्दोलन में जितने 
वीर त्यागी जेल गये, उनमें पचपन प्रतिशत संख्या ब्राह्मणों की 
थी, शेष में ओर सब। त्याग में ही नहीं, विद्या में भी वे किसी 
से, इस समय भी, पीछे नहीं है । रुंस्क्रट भाषा को तो ब्राह्मणों 
ने ही जीवित रखा, नहीं तो यह एक इतिहास को चीज वन जाती। 
नागरी लिपि की रक्षा भी इन्हींके सहारे हुईं। भव तो जागरण 
है, सवको अपनी भाषा तथा संस्कृति का अभिमान हो चला हे । 
यह सौभाग्य कभी प्राप्त न होता, यदि उस भयद्डूर कालछ में चने 
चवा-चवा कर ये लोग बेदों की, संस्कृति की तथा अपनी लिपि 
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की रक्षा न करते। सब व्यापार-व्यवसाय में या उद्‌-फारसी 
पढ़ें कर मुसलमान शासकां के दफ्तरों में छगे थे।. साधारण 
जनता तो चेतना-शून्य होती ही है । ह 

परन्तु मुसलछमानी शासन-काल में ब्राह्मण ढीले पड़ गये। 
विदेशी संस्क्ृति का एक प्रवाह आया। हमारी वर्ण-व्यवस्था को 
धक्का छगा। छोग ब्राह्मणों के उस संस्कृति-रक्षण के महत्त्वपूर्ण 
काम को अवज्ञा की दृष्टि से देखने छगे। इनका सम्मान जाता 
रहा। 'पण्डितजी? और 'मुन्शीजी? में सम्मान का अन्तर बहुत 
ज़्यादा पड़ गया। 'ण्डितजी? शब्द्‌ में ही वह बात भर गयी। 
लोगों ने मानना छोड़ दिया। वाछ-बच्चे भूलों मर॒ने छगे | तब 
अंग्रेजी राज्य आते पर, ब्राह्मण भी नोकरी-चाकरी की ओर चढ़ें। 
ओर क्या करते ? जमीन तो थी नहीं कि खेती करते | व्यापार 
के लिए पेसान था! व्यापार-बुद्धि एक दिन में आ भी नहीं 
जाती है। फलछतः अंग्रेजी सरकार की नौकरी में ये भी गये। 
चुद्धि थी ही। बड़े-बड़े पदों पर पहुंचे। आज़ भी बड़े-बड़े 
विश्वविद्यालयों के ये सथ्चालक हैं। कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जेसे महर्षि इस युग में भी ब्राह्मणों ने पेदा किये हैं। राजनीति 
के नेताओं सें भी सबसे अधिक संख्या त्राह्मणों की ही है। यह 
चुद्धि का खेल है, जिसमें त्याग की परम्परा का पुट है।. 

यह सब है; पर हमें सानना पड़ेगा कि ब्राह्मण में जो वात 
उस समय थी, अब नहीं है। कारण चाहे जो समझ रढें। अब 
तो नाम भर है। वर्ण-व्यवस्था अपने असली रूप में छिन्न- 
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दे गये कर सकते हैं 


भिन्न हो चुकी है। आगे राष्ट्र केवी समाज-व्यवस्था अपनायेगा; 
सहीं कहा जा सकता। परन्तु एक त्याग-मूलक परम्परा को 
उत्तना बड़ा बुद्धिशाली वर्ग हजारों-छाखों व तक चलाता रहा, 
यह कम आशख्य की वात नहीं है। इतने दिन वह त्याग की 
परम्परा चली, यही वहुत है ।' इस परम्परा के कारण जो आज 
भी गरीबी समेटे हुए समाज में परिस्थिति के अनुसार कुछ बदल 
कर काम कर रहे हैं, वे गये कर सकते हैं। गये इस वात का 
कि उनको गरीबी उस स्यागमय समाज-सेवा का फल है, जो 
उनके पुरखों ने की। अन्यथा, परम्परा ग्राप्त-धन या भू-भाग के 
स्वामी ये भी दोते। किन्तु समाज सदा ही अतुल घनया 
भू-भाग किसी वर्ग के पास रहने नहीं देता। उसमें परिवर्तन 
हो रहा दै। इस लिए, अपनी परस्परा-प्राप्त गरीबी के उत्कर्ष पर 
गये ही प्रकट करना चाहिए। साथ ही, समाज के साथ मिल 
कर आगे बढ़ना चाहिए। ब्राह्मण सदा वह -काम करता रहा है. 
जो समाज के लिए जरूरी उसने समझा। जब एक समय ऐसा 
आया कि क्षत्रियों की तलवारों ने म्यान से बाहर माकना कुछ 
कम कर दिया; तव ब्राह्मण ने शत्रु के विरुद्ध तलवार चमकायी 
ओर रण में पेशवाई की। दक्षिण के पेशवा सुप्रसिद्ध दै। सन्‌ 
१८४७ के स्वातन्त्रय-युद्ध भें सहारानी छद्ष्मीवाई ने जो रण-रंग 
प्रकट किया, जग-जाहिर है। छक्ष्मीबाई ब्राह्मग-कल्या ओर 
-आ्रह्मण-बधू थीं, जिन्होंने क्षत्रिय मर्दों के सामने आदर्श उपस्थित 
'किया। इसी दरह क्षत्रियों ओर वश्यों में भी ऐसे सहापुरुष हुए 
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वर्णव्यवस्था के अपवाद | 


हैं, जिन्होंने त्राह्मणत्व का आदशे उपस्थित किया--जनता का 
पथ-निर्दश किया। महात्मा गौतम बुद्ध और महात्मा गान्धी 
अत्यक्ष उदाहरण हैं। यही नहीं, शूद्र ब्ग ने भी ऐसे महात्मा 
उत्पन्न किये हैं, जिनका उपदेश ब्राह्मणों ने भी सिर-माथे लिया 
दे। दंष्णवों में ऐसे महात्माओं की वहुत बड़ी संख्या है। भक्त 
रंदास और भक्त नामदेव आदि के नास विशेष रूप से लिये जा 
सकते हे । इसका मतलूव यही हुआ कि वर्ण-व्यवस्था के होते 
हुए भी कोई ऐसा वन्धन नहीं रहा कि एक वर्ण का व्यक्ति 
आवश्यकता पड़ने पर ओर शक्ति होने पर इतर वर्ण का काम न 
कर सके; या करे तो जनता उसे अ्रहण न करे | ऐसा केसे हो: 
सकता हैं! आवश्यकता पड़ने पर घर के सभी आदमी एक ही 
काम करते हैं; यद्यपि साधारणत: उनके काम वेंटे रहते हैं। मान 
लीजिए, घर के सब छोगों में उनकी शक्ति के अनुसार काम वंटे 
हैं और एक के जिम्मे घर का सव॒ पानी भरना है। ठीक हे; 
काम चल रहा दे । किन्तु सममिएए, यदि किसी समय घर में 
आग छग जाय, तो ? ॒तव कया उसी एक आदमी के भरोसे 
सब वेंठे रहेंगे ओर घर जल जाने दंगे ९ तब तो सभी घड़े पकड़ 
कर पानी हेने दौड़ेंगे। हाँ, जिनमें विलकुछ शक्ति नहीं, या जो 
अन्य कामां में छगे है--सामान आदि निकाल कर अछग कर 
रहे हैं।-उनकी वात दूसरी है। इसी तरह समय पड़ने पर एक 
दूसरे के काम किये जाते रहे हैं। परन्तु वे सव अपवाद की 
वात हैं। प्रधान धाराएँ तो वे हैं ही; या रही ही हें। 
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क्षत्रिय बगे को भी देश में महत्त्व श्राप्त था; पर ब्राह्मण के 
बाद। महत्व तो होना ही चाहिए। अपनी तलवार से देश 
की रक्षा करना क्‍या कम महत्त्व की चीज है ९ प्रत्येक देश में 
ऐसे शूर-बीर ( 'साशंल” ) वर्ग होते है। ये छोग राज-शासन 
करते थे, आनन्द छेते थे। जब कभी देश को शत्रु का भय पेदा 
हो, तो ये तलवार ले कर रणाह्नण में कूद पड़ते थे। गये-गुजरे 
जमाने में भी महाराणा प्रताप तथा छत्रपति शिवाजी महाराज- 
जेसे रत्न क्षत्रिय वर्ग ने दिये है। अब भी उनमें वही खून है । 
जाट और गूजर आदि भी क्षत्रिय ब्ग में ही है । गुर गोविस्दर्सिह 
ने एक नया ही क्षत्रिय ब्गे उत्पन्न कर दिया, जो सिख नाम से 
असिद्ध है। 

प्रजा-रब्जन क्षत्रिय अपना मुख्य काम सममते थे। 'राजा 
अक्नतिरञ्जनात्‌'--प्रकृति ( प्रजा ) का रख्जन करे; सो राजा। 
प्रजा खुश रहे, यही उनकी चेष्टा रहती थी। श्रजा खुश रहे, यह 
ओर वात हे और श्रजा को खुश करना दूसरी। प्रजा खुश रहती 
है सुन्दर राज-व्यवस्था से ओर प्रजा को खुश करता है कोई 
राजा किसो कारण से। अन्यान्य धर्मो की तरह राजा के इस 
प्रकृतिरज्जन का भी गलरूत अर्थ किया गया और राम जी की 
पवित्र कथा में शब्वूक-हत्या तथा सीता-परित्याग की कहानी 
जोड़ दी गयी । बेचारा शस्बूक वन मे तप कर रहा था; तो प्रजा 
दी क्‍या हानि थी ? तप तो अच्छी चीज हैँ। क्या छोटे दर्ज 
का आदमी कोई अच्छा काम करे, तो वह केचछ इसी लिए बुरा 
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कहा जायगा कि वह छोटा हो कर बेसा अच्छा काम क्यों कर 
रहा है ? और यदि बुरा भी मान लिया जाय, तो मना कर 
'देना चाहिए या उसे जान से ही मार देना चाहिए ९ श्री रामचंद्र 
जी के पवित्र जीवन से इस कहानी का कोई मेल ही नहीं। एक 
ब्राह्मण के कहने से, उसे खुश करने के लिए, एक निदोष तपस्वी 
को जान से मार देना भो कोई 'प्रजा-रज्जन! है ? एक प्रजा को 
खुश करने के लिए दूसरी निरपराध प्रजा का गला काट देना कहाँ 
का न्याय है ? पर जब इस तरह का प्रजा-रब्जन धर्म सममा 
जाने छगा, तव राम-कथा में कहानियाँ. मिलायी जाने छगीं। 
सीता-परित्याग की कहानी भी ऐसी ही है। एक धोवी की वात 
सें आ कर सीता को वियावान जंगल में छुड़वा देना और फिर 
उस विशेष दुशा में | धोवी का 'रज्न” ओर सीता का कत्ल | 
एक प्रजा के कहने से, उसे खुश करने के लिए, दूसरी प्रजा के गे 
पर छूरी | सीता भी तो राम की प्रजा ही थीं। उनकी अम्लि- 
परीक्षा हो चुकी थी, वशिष्ठ आदि गुरुओं ने उनकी पवित्रता की 
घोषणा कर दी थी; सो सव कुछ नहीं ओर एक धोवी की वह 
वोलछी-ठोली सव छुछ ! डसे पकड़वा कर जेल में डालना था; 
जो बेसे प्रवाद-प्रचार का अपराधी था। . मान लीजिए, हमारा 
कोई जन अपराधी ही है; पर हमने उसे प्रहण कर लिया; तो 
समझा जाता है कि हमने उसके अपराध साफ कर दिये। 

जिसे अंगीकार कर लिया, उसका निर्वाह महापुरुष का 

लक्षण है--अद्जीकृत॑ सुकृतिन: परिपाल्यन्ति !! परच्तु 


१७० 


धर्मयुद्ध माने 'मेंसायुद्ध' ॥! 


राम ने सीता के साथ धोखा किया! ऐसो दशा में क्‍या वे' 
मर्य्यादापुरुषोत्तम रहते है ? ऐसे कानों के कच्चे शासक क्‍या 
खंक शासन करंगे । और सीता के निकाछ देने पर भी क्‍या 
वह प्रवाद जा सकता था, जिसके लिए वह्‌ कल्पना की गयीं ९ 
ऊटपटाँग कहानियाँ तब गढ़ी गयीं, जब धर्म का रूप छोग भूल 
गये और छकीर पीठने छगे। कह दिया-श्रजा को खुश करने 
के लिए राम ने सीता तक को छोड़ दिया !? वेबकूफों ने यह 
भी नहीं समझा कि ऐसी कहानी जोड़ देने से राम में देवत्व 
तो क्या, मनुष्यलल भी न समझा जायगा। कोई हृदयहीन 
भी उस दशा में एक अबला को ऐसे घोर वन में न छुड़वा देगा, 
जहाँ भेड़ियों ओर वचेरों का राज्य हो | भूख-प्यास से तड़पा 
कर मार ढालने की अपेक्षा तो तलवार का एक मटका अच्छा 
था ! राम से तो 'ऋटात्‌ क्ररतर' ऋृत्य कराया गया दे, प्रजारंजन 
के नाम पर । 

इसी तरह “थर्म-युद्ध/ की व्याख्या भी बदल दी गयी।! 
घमम के लिए. जो युद्ध हो 'वह धर्मे-युद्धो सीधी सी वात है, पर 
कहा जाने ढूगा कि रण में बुद्धि-वल लगाये बिना, रण-चातुरी 
किये बिना, सीघे-सादे ढंग आमने-सामने जो 'भेसा-चुद्ध' दो; 
वही 'धमं-युद्ध है। थोड़ा भी बुद्धि का प्रयोग ( छुल-बल 
आदि ) हुआ, तो अधर्म-युद्ध । इस व्याख्या ने भो बड़ा नाश 
किया | हमारी कितनी ही शक्ति वेकार गयी | 

किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि क्षत्रिय वीरों ने और क्षत्रिय 
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ब् ७० श्‌ 
चंद्या का कतव्य हे 


चीराह्ुनाओं ने जो जौहर दिखाये हैं, उनकी समता अन्‍्यत्र 
मिलना कठिन है। क्षत्रिय चीरों ने वहुत दिन तक तलवार की 
उपासना की। काल पा कर उसमें कुछ जंग रूगी! किसी ते 
लोहे की जगह सोने को तलवार वनबा छी। तो भी, अभी 
बहुत कुछ है। हमें अपने इस वीर वर्ण पर वड़ा , गवे है, 
भरोसा भी अभी है। 

बेदय का कास था व्यापार करना, खेती करना और गो- 
पालन करना। खेती और गो-पालन के वाद ही उ्यवसाय- 
वाणिज्य का नास है--कृषिगोरक्षताणिज्यम्‌ ! परन्तु ऋषि तथा 
गो-रक्षण का काम छोड़ कर वेश्यों ने केवछ व्यापार पर ही ध्यान 
दिया। फलछत: ऋषि की दशा बेसी नहीं सुधरी । दुग्ध-व्यवसाय 
भी जेसा दूसरे देशों में है, हमारे यहाँ उसका सहसख्रांश भी 
नहीं। गोशाछा आदि खोल कर गो-रक्षा करने में वेश्य-समाज 
ने करोड़ों रुपये खर्चे किये; पर इससे कहीं गो-रक्षा होती है! 
गो-रक्षां हमारे धर्म का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अद्भ है। भारत 
का शिव ( कल्याण ) वेछ पर है; क्योंकि यह क्षिप्रधान देश 
है। गोहुग्ध हमारे छिए अमृत है। "गोव॑श की रक्षा ओर वृद्धि 
तो दूर, यहाँ गोहत्या होने छगी | उुर्भाग्य से यहाँ ऐसे छोग 
आये या पेदा हुए, जो भारतीय संस्कृति तथा धर्म के विरुद्ध गो- 
हत्या करना ही अपना धर्म समझने लगे! “धम-ऋत्य” के लिए 
गो-हत्या आवश्यक उन छोगों ने समझता | फूट डालने के लिए 
विदेशी शासकों ने ओर भो भड़काया| इस तरह अनन्त 


पुडदे 


बैश्यों-के समाजहितकर काम 


गी-हत्या हो गयी | “अब हमारी राष्ट्रीय सरकार का .कतेव्य है 
कि एक कानून वना कर इस राष्ट्रीय अपराध की समाप्ति सदा के 
लिए कर दे । 

बेश्य-ससाज ने धन से समाज का उपकार किया है। जगह- 
जगह धर्मशाल्एँ प्रायः उन्हीं की वनवायी हुई हैं। संध्कृत की 
पाठशालाएँ स्थान-स्थान पर धनो वैश्यों ने खोलीं, जहाँ छात्रों के 
भोजन आदि की भी व्यवस्था की। वहाँ पढ़-पढ़ कर न जाने 
कितने संस्कृत के बिद्वान्‌ तेयार हुए। इसी तरह अन्यान्य 
समाजहितकर काम वेश्य-समाज़ ने क्रिये है। उन्होंने अपने 
अध्यवसाय से अनन्त लक्ष्मी पंदा की! न जाने कितने करोड़- 
पति वेश्य-समाज में है। उनके पास जो धन है, समाज का है। 
किसी भी रूप में वह समाज के ही काम आयेगा। समाज- 
व्यवस्था आवश्यकतानुसार वदछती रहतो हे, वदलेगी; पर 
इससे उन छोगों पर अधिक्षेप केसे, जिन्होंने पुरानी व्यवस्था के 
अनुसार काम करके उत्कर प्राप्त किया है ९ 

शहवर्ग के भी दिन अब अच्छे आ रहे है। बड़े द्वी धेय से 
इन वेचारों ने अपचा-अपना काम किया ओर हिन्दू धर्म में 
भावना दृढ़ रखी | इससे जाति को वे मिला है। अनेक 
बार भागवत घम, वेष्णव घमं तथा आये-समाज आदि धार्मिक 
संस्थानों ने नीचे गिराये हुए इस वर्ग को ऊपर लाने के प्रयक्न 
किये। देश-काल के अनुसार कुछ सफरूता भी सिलो। परल्तु 
अब देश खतन्‍्त्र हो जाने से अधिक प्रगति होगी । 


पृड्३्‌ 


छुआछूव का अर्थ और अनथथे 


धर्म में छुआछूत का . स्थान है, पर किस तरह १ जिससे 
शराब पी रखी हो, उसे मत छुओ, उसके साथ सत खाओ, उसे 
मन्दिर में न जाने दो । जो व्यभिचारी और हुराचारी है, च्सूसे 
संसगे मत रखो, उसके हाथ का सत खाओ, उसे मन्दिर में सत 
जाने दो ! ओर; जो अपवित्र दशा में हो, जिसके कपड़ों से 
ओर शरीर से बदवू आ रही हो, उसके पास मद बठो और उसे 
मन्दिर आदि में, सबके वीच में, मत जाने दो। इसी तरह 
संक्रामक रोग के रोगियों के हाथ का मत खाओ, उनके पास मत 
, बेठो, उन्हें मंच छुओ। यही छुआछूत का असली मतलव हैं। 
चेचारे चमार ओर भज्जी यदि भगवान्‌ के दशेन कर छंगे तो क्या 
सगवान्‌ अपवित्र हो जायँगे ? पर हाँ, मन्दिर-प्रवेश आदि के 
लिए सत्याग्रह आदि करना ठीक नहीं है । यह तो अपने समाज 
में गड़बड़ फेलाना है। जो ऐसी प्रेरणा ढं, उनसे सावधान रहो। 
वे हरिजन-सेवा का सस्ता सार्टिफिकेट छे कर घाते सें तुम से-- 
हरिजनों से--किसी जगह वोट लछेने-को चिल्ता में होंगे ! “धीरे 
पके सो सीठा होय? परन्तु सामाजिक अधिकार के लिए 
अवश्य झूंगड़ना चाहिए। जिस घाट पर दूसरे छोग खान 
करते हैं, ये क्‍यों न कर ? सरकारी नौकरी आदि में समानता 
आ ही गयी है। 


पड 


उपसंहार 

बस, इतना संक्षेप में कह कर अब पुस्तक को यहीं समाम 
किया जायगा। यहाँ अनेक विपयों पर अति संक्षेप में चर्चा 
की,गयी द्वे। न जाने कितने विपय विलकुछ छुए दी नहीं गये । 
इस छोटी-सी पुस्तक में सबके लिए अवकाश कहाँ! यह तो 
इस विपय की एक भूमिका-प्रात्र हैं। आवश्यकता हें, * प्रत्येक 
विपय पर एक-एक अन्थ लिखा जाय, जिसका निर्देश-मात्र यहाँ 
हुआ है। परन्तु घम का म्वरूप समझने के लिए यह छोटी-सी 

पुस्तक कुछ काम देगी, ऐसा भेरा विश्वास है | 
सबका संक्षेप यह है कि हिन्दू-धर्म सामझजस्य को मानता है । 
वह एकाड्री नहीं है कि सभी अवस्थाओं में अहिसा और क्षमा 
क्रो ही ले कर चले, या शौय के नाम पर ऋ(ता का समर्थन करे। 
' बह आग और पानी को साथ-साथ रख कर यथा-समय उनसे 
काम लेता है, काम लेने का समर्थक है। इसी लिए० हिन्दू जनता 
के माहलिक काया के अबसर पर मण्डप के नीचे बेदी पर जहा 
नियन्त्रित अवस्था में अग्नि का अवस्थान होता है, वहाँ शीतल 
जल से पूर्ण मनज्लल-धट पहले ही से स्थापित रहता है। आग 
जरा भो नियन्त्रण से बाहर जाय, जाने को हो, तो जल का घड़ा 
उसके शमन के लिए तेयार है। आग का अपना काम है, जल 
का अपना। यही हमारी आग तथा जछू की एक साथ पूजा का 
रहस्य है। यही मानव समाज के सुख-सथ्चालन की कुझ्ली हे । 
यही मानव-धम है । सानवधम ही हिन्द जाति ने अपनाया है 


किसी मत-मजहव का “धम! नहीं। सत-मजहबव केवल पार- 
लोकिक गवेपणाओं तक सीमित रहे है यहाँ। 
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शान्तिपाठ 


हक. ० 
सव भवन्तु सुखिन: 

छ 

सव॑ सन्तु निरामयाः! 
सब भद्राणि पश्यन्तु, 


मरा कश्चिद्‌ हुःखभागू भवेत्‌ ॥ 
८ 


॥ समाप्त 8 


है 


े 


धर 


अच्छी हिन्दी कपः कहूना ५ 
/ पर 


प्राप्त कुछ सम्सतियाँ 


प्रवासी”, भजमेरः--- 
“बाजपेयी जी ने समालोचना के रूप में जो कुछ लिखा 
है, बह विद्यार्थियों, लेखकों, प्रन्थकारों और है 
9 पत्रकारों के अध्ययन तथा 
मनन की चीज हैं ।” 


सुप्रसिद्ध विद्वान्‌, प्रोफेसर शिवपूजन सहाय जी:-- 
ध्वर्माजी (श्री रामचन्द्र वर्मा ) की पुक्तषक (“अच्छी 
हिन्दी? ) पढ़ने वाले छात्र इसे जरूर पढ़गे। 
पढ़ने से उन्हें लाभ होगा ; उनकी ' 
तक-शक्ति बढ़ेगी और 
भ्रम दूर 
होगा । 


व्यग्य-विनोद का सी आनन्द आता हे।” 
(दीदी, इलाहाबाद'-- 


“यह पुस्तक “अच्छी हिन्दी! के पूरक के रूप में 
पढ़ी जानी चाहिए।” 


काल्यकब्न... हर. > अध्ययन केन्द्र 
“बर्मा ; , _ «. वाजपेयी जी को पु 7 धै छाभ डठा | 
, कर अपनी “अच्छी हिन्दी” में उचित 
परिष्कार करेंगे, इस वात की 
हमें पूण आशा है।” 
सुप्रसिद्ध विद्वान सेठ कन्हैयालालजी पोद्दार:-- , 
“हिल्दी के विद्यार्थी ही नहीं, बिद्वान्‌ भी इससे 
बहुत कुछ सीखंगे।” 
आल इण्डिया रेडियो के डिप्टी डायरेक्टर, पण्डित श्री नारायण 
चतुर्वेदी:-- 
इससे हिन्दी के वहुत-से भाषा-तसज्ञों के बहुत से 
अ्रमों का निवारण हो जायगा।” 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध वेग्याकरण और अखिल ' भारतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के भूतपूव सभापति, पण्डित अम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयी:-- 
४ऐसी बातें लिखी गयी हैं, जिनका समर्थन भत्येक ' 
भापा-तत्त्वज्ञ को करना ही चाहिए।” 
सुप्रसिद्ध विद्वान, डाक्टर अमरनाथ मका;-- 
“महत्त्वपूण विषयों पर प्रकांश डाला है!” 





